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प्राक्कियन 


तेलघानी किंता का तीरा सँस्करण निकालना श्रपरश्यक हश यद्‌ 
पफ सतोप फी पति है। प्ले सस्करण के वाद उसरी पृति प्रजाशिते की 
गह थी जिसमे धनी की रचना कै श्रधिकर प्रयोग के परिणाम तथा वद्यो 
फो धानी पनाम या उरी मस्मे करने के लिये मागद्शन मिले इत 
तरकर से तपशीलमर चना दी गड्‌ थी, दूसरे नस्करण मे धानी की 
स्वनाग्यो की ययो स्पकर ग्राम उद्योग पतिका मेँ प्रकाशित हुए ऊद लेण 
या समावेश किया गयाथा! इस तीरे चश्रण मे श्रनि तक पे धानी 
करी सचना ओ प्रयोग ॐ परिणाम तया इस उद्योग फे श्य॑शाल फे श्रध्यथनं 
का छमावेश करे मूल किनाय तथा उदङ पू्तिफो ष्का कर दिया 
गवादे] 
सीमेन्ट धानी की श्रोखली से सम्यधित परिशिष्ट श्र भी भारतनद की 
स॒दायता से तैयार क्रिया ईै। परिशिष्ट इ प्व यी रेकनालजिक्ल दस्टौग्युर, 
कानपूर, केशरी डी द्धाय श्रायवले ने तैयार करिया दहै) परिशिष्टद्शरी 
जे सी मार्या लिसितत ध्मगनदीप' नामक पुस्तिका से उत कथा 
` है। परिशिष्ट उ तया कताय के श्रासरी प्रस्थ का तेल फो डने से कैमे 
मचाना' परालो दिस्छा हमारे रसापनछो की सदायतापते लिखा है) श्रौर धानी 
कै ल की खुर तया देखभाल का दिष्ा श्री ब्धाय एम॒ णरमेरकसे तैयार 
शरिद) 
दस प्रताब फी उपयुक्ता गटानि कीदषटिसे श्रपना हाय थटनिषफै 
लिये य हनम मवशययो कात ह] 


मगनबृडी, 
वर्था मेर पटे 


म अगस्ति १९४३ 


तीसरे-संस्करण फी प्रस्तोवना 


चूक प्रतिस्प्था शौर सुनाषा के त्व पर श्रधिष्धित श्रय॑राल्र चद 
-पूजीपतियौ के दी द्तिफेल्लिये स्वागयाहैन किश्राम जनता द्ितिफे 
“ लिये, इसलिये, त्यपने र्त्र मे विजान की उहूतसी सदायता लेते रमे पर भौ 
उसे श्रषनी हस्ती को कायम स्ने के लिये तो बहुत करे प्रचार पर ही निभर 
गहना पडता दै । उसे श्चाम-जनता का भी फायदा हेता दै रेस मान्यता 
कदा करने फे लिये श्य॑शास्र ये गौरवयुक्त चरमे के नीचे कई किरमके 
श्र्धरत्य उसे लोग गले मे उतारने पडते हं । विद्यायी जम कच्ची उघ्नफे 
रहते र तब उनफे मेले, नि राक श्चौर नयीनताग्राहक दिमागों मे पषा 
भटा प्रचार भरा जाता है जो श्रक्सर श्रतिम स्त्य के तौर पर मान 
लिया जाता दै। उनके कच्चे दिमागो मे इस तरह बने हुश्रो पूर्मर्े को 
जय वे बडा उद्भ होते ई तव निकाल भमाना बदी टेदी सीर बन वरैठती दै) 
दमम एव तरह की बुतसी माते कदी जाती ह॑ कि वत॑मान युग 
यत्रयुग है, केयल यर्नोकेवूते प्र ही ब्रहुत उडे पैमाने पर उलत्तिकीजा 
सकती दै, जिषसे जीयनयाना छख से दो सकती दै, ऊचे दज की श्रौर ठक 
चीजकेयल यत्रोसेदी वन सकसी है, कायं्तमता यत्नोत्यादन कां ही उपमान 
दै, त्यादि इत्यादि । रेत्तेप में उनके कटने का सारयद हैक यव्श्रौर 
सभ्यता तथा परि ऽस ये समानायां शब्द ईं । पश्चिम मेंक्मसेकम कुल 
यदे पैमाने वाले व्यवसायीयोनि उपयुक्त रचार से श्रपनी पचो श्र गुलिया 
धीमेकरली ह, पर दिदुस्तान मे इस स्म के प्रचार से दीनता फी भावना 
निर्माण हृ है श्रौर वद विदेशी चीजों की स्पत की सुरक्षित मडी वन गया 
है। परिणामत यहाँ बेरी, दारिय श्रौर वटका दौर दौरा ३) 
अखिल भारत प्राम उयोग संय करा मानुपी बुद्धि की आर्य्तमतामें 
श्र तमाम भानयी जरूरियार्तो को ठीक टीक सतोषपूवफ पूरी करने फौ 
उसकी छुयत भे श्ररल विश्वास ई! इघरिये उसने पूग्रददूपित कल्यनाच्रो 
को निकाल मगाने में श्रौर तदुदरा सत्य श्यौ श्रदिणा मे श्रपनी निष्ठा विद्ध 


पाच 


करय म त्र मजु मानवा जस्यति पस करन स सहु उष्‌ ६ 
कार्यम श्रौर पया नदी इख भरमपूर्यं धारणा का सडन करे मेँ 7 बात 
उट नी रखी ईै। इस दछोीषी किताय मे प्रयोग -मरीर सशोधन कै चूते पर 
भ्राम उवोगोके भिष्श्रिये जाने वलि भूःठे प्रचार का जयापर दिया गया 
है! इमा प्रयत्न हुत ग्रल्य ह । मारे पाठ पर्याप्त साधन नद है श्रौर 
हमारे श्रीजार प्रिलङुल सीदे सादे रदे यद दमे मान्य है । पिरि मी स्रात साल 
के दरे शरसे मे दमने कुक उदोगो की वास्तमिक कार्य्॑तमता को प्रकाशर्म 
लाकर उनम डे एमाने पर भ्रिि जाने बि मि्यागौखयुक्त ग्यखाो को 
भिना दिचभिचाद्ट के ग्रौर खुलेश्राम ललकारने कीकुपत पैदा कर दी यद्‌ 
कुच चोटी वात नयो ह्र प्राम ग्रौर रामी उयोगों कीथह दुर्दशा हद 
हितो वह उनमे बोई मृलभूत दोप ये इसलिये नदीं उल्क उचित सशोषनः 
मार्भदशंन प्रौरसगठ्न के ग्रमायम हु है। यदसि फरने लिये भी 
भयेरमा$ पु परेल ने इत पुस्तफ मे ज दलीलेँदी हवे, प्राम उथोगोमे 
का एफ प्रधान उद्राग-तेलपेरा्- के निस्त की गद छान वीन के गाद दी 
है। दम सफल निणंयात्मङ़ प्रयोग का देखकर क्र उत्सादी सौर सादी 
युगरक स मोदफदचतेनमे कृद्‌ पडेंओे श्रौर प्राम जनता फेदित का गरीडा 
उठापरेगे पेली दमे य्राशा ३ै। उयोगो के प्रति लोगो को िशवास प्राप्त दोन 
के शिये रौर उन उठाने ॐ लिये उन प्रदृ्त करने ॐ लिये काफी खशाषन | 
फी सष्न जरूरत ३1 
राजङीयच्चेत्र मख लोग प्रजातत पद्धति कोप्रात्त करने पर द्रले 
हुए र, पर वेनदीं सममे रि जपत राम जनता का दैनिक जीपन 
सच्चे प्रनातन मे शरागोर नदीं देता त॒ तरु य ऊगरीस्माग वेकारषटी 
ै। कपल माम उव्रोगों को श्रषाने से दी स्या श्रार्थिफ प्रजातत्र 
षिदिदहोमा ्रौरकिर लेोगोंका, लेगोद्वाय श्रौर लोगों के दिति का राज्य 
शरू दोगा । इस देतु सिभ्ययं इम श्रस्त्य श्रौर भूरठे प्रचार का सतत 
सशोधनों शौर प्रयागो द्वारा पर्दाफाश करना होगा ॥ घ्म श्राशा दैक 
इस पुस्तक पे बाद पूरदूपित राय, रथ मिश्च श्रौर मनेराज्य ग्रादि 
फे लिये को$ गु जादश नहा रही श्रौर टो का के लिये रास्ता खु जायमा। 


मगनवाडी वर्धा जे सी छुमारप्पा 
५ नवबर १९४२ 


दुमरे संस्फर्ण की प्रस्तावना 


हस पुस्तक के प्रपम सस्फरण के यादि तेलषानी के उयोगमे काफी 
लोगं का ध्यान श्राटृ्ट श्रिया है, इखलिये, श्रौर रमय-समय पर प्राम उद्धोग 
परभिक्रामे दिम गये मारे लेसो फो एकत्र करने फे लिये, यह दूषा सस्करण 
निरालनां नितन्ति श्यावरयर था। आम उयोग पव्रिगाफे इन लेस पर 
रिणी लिखते हुए गाधीजी ने "हरिन" वपं ७ के ३० वैं श्रकके २५३ 
प्रष्ठ पर एस प्रकार लिखा रै--प्श्री भवेरभाई मै हस उती सोन शीट 
कि श्रासिरमिल कातेल धानीफै तेल से सत्ता क्यो पडता दै? इसके 
उन्डने तीन भमुख कारण निश्चित स्यि हं! जिन्मेंसेमिलोकीपूगीश्रौर 
शल्य समय मे तिलइन की ध्रारो बरद निचोढ लेने फी मिलोरी कार्यदमता 
यदौ निपा है पर इनसे मिलनेवाला लाम मिलमालिक को तेल की 
सपत के लिये जो कमीशन या दलाली देनी पडती ट, उमम पूरा हो जाता 
है। तीस कार्ण है तेल की मिलावट। सौ षानी का तेल भी मिलावः 
करके यदि बेचा जाय, तो वद मिल फेमाय में वेचना पूरा ष्डसक्ताहै। 
स्वाभाषिक तौर पर भरी भ्येर्भाई तो मिलारट फे पर्तप्ती नदीं हो सकते, 
श्छलिये उनकी दना है नि मिलार्ट कावरूलर्द कीजाय यौर गिलो को 
ला्चेष लेने पर याध्य किया जाय ।” ५ 


थ्री भतेरमाई ने पुरानी देशती घानियौ यद पञनेके कारण भीद्रेद 
निफलते है । इनमें से ग्रमुस कारण है तेली को तिलहन पुरे वरं तक ड 
ने मिलते र्ना श्रौर मौखम के खमय देदात की तमाम विलदन दो दौकर 
हर चेली जाना }) तिलदन स्ण्रद करम फे लिये या शयी से 
विलष्ट सरीदने फ लिये तेली के पाच वैखा नहीं होता, दखलिये ब 
सदी तेजी से नामशेष हेता जा रदा दै। देरी मे श्राज लासो पानियं 
चैकार पडी हुई है, जिषसे देशं की काफो ह्यानिष्े रदी है । वास्तव मँ 
सरकारे का यह कर्तन्य है कि वह तिलदन को उदी स्थान म रोक रते श्रौर 

| 


उसे वैक्तियो कौ ग्रपर्षरता कै श्रनुसार योग्य भावो मे देकर न घानियौ 
को पुनष्जीवित करे। शस प्रकार की रुदायता मे सरकार फो कोई नुकसान 
नदी उठाना पडेगा) धी सवेरमाष् कौ मान्यता ए कि को-प्रौपिरेटिव 
सोखाययिया या पचायतो द्वारा यट संशयत्ता प्रवा जा सकती दै 
काफी समये यनम श्रौर सशोधन के गाद श्री भवेरमाई इत निश्चय 
पर प्च ह किं तिलदनसग्रह काप्रर्म ल भिया जाय तोघानी का 
तेल मिल के तेल से वपी स्पा ऊर खफता टै यौर दस प्रकार देशतियौ को 
श्राज भिलमेपाले मिलागरी तेल के उपयोग से शचाया जा सक्ता ३ै। 
यह्‌ घाते एमशा ध्यान म रखनी चादिथे किं देहातियो का जो कुं लिग्धता 
मम्षर होती है, बद तेल द्वारा ही) धीतो उररेभाग्य मैँवदा दी 
नदी ट।' \ 

तेली के लिये साघुन नाना या उगला हा (वैल) सेला बनाना यै 
दो प्रच्य सहयोगी उरोग सागरित होगे, क्योकि जो तेल साने के काम मे नही 
श्रा सकता, उस्रा अयमा तेज्ल का श्रत्यधिक सग्रह दोजाय तो उसकाडन 
उद्योगो मेँ उपयोग कियाजा सफतादै। इसष्ष्टिसे इनं विषयों के लिट 
दस पुस्तक के श्रत में एक परिशिष्ट, जोडा गया है । 


मगनवादी, वर्धा जे° सी° कुमारणपा 
* ३१ मार्च १९४१ 


1 


पहले सस्करण की प्रस्तावना 


श्राज जिन तरफ़ नी जादये, सपत्र वेर को मिटाने की दी म्पा 
दिस पडती दै) सरकारी शौर गैर सरकायै लोग तरह तरह की तते सुमा 
स्देह। दगदीसे भोजन का काम नही चल सक्ता। ष्डफोँ श्रौर नह्ये 
कामना नाङूर वेरारी दूर करने के प्रयल स्थिरस्य से राषटरीष सम्प्तिकी 
घृद्धि नदीं कर सर्तै} श्रगर हम इ्स ब्रीमारी को जदमूलं से सदफर देश 
को स्वेम्थ करना चाइनेरहैःतो ह्मे मौमारी ॐ रास्तों को ष्टी नन्द कर 
देना चाध्ि। त 

हमाय बेरी प्राने का समते बडा कारण तो यहदैकि ष्टम श्रपनी 
करूरत फी टर चीज पर गरिदेशी सदर देखने शौगीनहो गये) श्रपने 
देश > कच्ये माल फो, श्रपने दी हाथों जरूरी चीजें में पदलने के प्रजाय, 
पदेशो को भेजने कां श्रथ तो रोजगार धन्ये को भेजने छा होता दै, श्रौर बहा 
फीसनीचौ्नोंको मगने काश्रयहैवेफारी कोर्मगना) शस तरह ष्टम 
दो्नोष्टीतरहसे बेफारीकेषजेमे फंसत जारे हं। श्चगर यह वात दमाय 
समफमेश्राजाय, तोफिर ष्य समस्याकोहल करनेमे दिक्छतदीनय 
र जती | 

विगर खलु परमायेत श््ञात्वा श्ननारम्भो प्रतिकारत्य 

दमे श्चपने कभ्चे माल से खुद ष्टी जलूरी चीजें बनानी चाये । म 
श्यपने श्रास्पा कौ यनी हदं चीज सरीदनी चि । इन्दी दो 
यार्तो से रोजगारधधे बढ सक्तं ह! यदी एक स्वाभा्रिक श्रौर सनातन 
परिहर है श्रौर श्रसिल मारत भ्राम उयग खद के कार्यक्रम फा यदी मूलमूत 
धिद्न्त ६। 

परिदेशी ग्यागर फे श्रौऊडो को देखने से पतां चलता है रि मारत 
सर्पसचेद्र साल करौ ९० लाप टन 'त्िलदन प्रदेशो को भेजा जाता 
है} एक टन तिलहन के पेने मे करय र सख्पये कौ कमाई दती है 1 इसका 


मौ 


मतलब यह हुग्रा कि सिफं तेल के मामले मेदी हम ऊरी ३ करोड स्पे 
फी सालाना कमाई के रोजगार को श्रपने दायो सेखोरहर्ै। केरल पेरद 
की वात दी नष्टौ, तेल परतो व्पीर भी बहते उोग निर्मर रहते षटु! श्रौर 
उन्दी उचोर्मो गी मनी हद चीजं--तादुन, रग, वार्निश, मशीनें मे सयने 
के तेल तथा यन्य च्रनेक चीजें हम दररे देशो से खरीद र्दे ह । तिल्न 
फो मेजकर द्म इन उव्रो्गां फो भी ग्रपने दायो से खोरे) वेकरारी 
फोदुर कएनेकातो यदी एकमान इलाज कि हर जगह का कच्चा 
माल ग्रपने पासपडोच मेदी जरूरी चीजों मे उदल लिया जाय। इसीे 
हमे रोजगार मिल सकता है, ग्रोर यदी हमे वेकारी केष्नेसे ष्ठु 
सक्ता दै | 


यह पुस्तिका टमारी धानी की कार्चतमता उठाने ग्रौर उसमें तरह तरह 
के सुधार करने की गिद्ले कु महीनों मे कीगई कोशिशों पर प्रकाश 
उलि दै 1 


इसी तरद शरोर कच्चे मालो का मी जरूरी चीज मे दल कर उनसे 
मितनखे रोजगार से फायदा उढाथा जाय, तो दमे देश मे कारोगार की 
कोई फमी नही .रद सकती । इस दालत मँ मे वेकारो को कख काम देने फे 
लिये सके -ग्रौर नदर पनाने की जरूरत नदीं रद्‌ जायगी । 


श्राशा कौ जाती दै कि यद्‌ छोटीसी पुस्तिका श्रमने दग से हमारी सके 
वौ समस्या को हल करे मे सद्ायक हो सकेगी । 


मगनवबादी, वर्धा जे° सी० ुमारप्पा 
८ जनवरी १९३८ 


| # 


-धरेलू यत्रवाद 


कया तेल की धानी प्र मी पुस्तक लिसी जाती गी } श्रौर मेरे जैव 

श्ामतौर पर घ्म, तत्न, शित्ना शरीर रस्ति पर चर्चां करगेवाला 

` शण्छ टेषी पुस्तक की प्रस्तार्ना निखने फे लिये तैयार हे आता दै यद्‌ भी 

कदी श्रध्पदीषी वात मालूम घी है ¡ क्या सचमुच यद विषय दतमे महत्व 

कादैयाग्यल एक क्य देएासीपी दूरा भी उवग्री महत्ता परतिपदन करने 

परद॒लादै रेमे मिचारस्यल मिरोधि्यौमे दीमनम उरउतष्टीसो बात 

न्दी, प्र राप्रीय मह्वम कीदृषटिमे विचार करने पलि कद्र मादयोके मा 
मेभीयेजरूरथ्ड सक्ते) 


हमारे पास महे वहे कारपाने चलाने पै तिये काफी पूजी नदींहै 

इसलिये दारे यट ग्-गय्राग चलाये वरैर हमे कोई चारा नहीटै। जव्र 
तक स्पराज्य नी मिलता श्रौर जग्रतक करोड स्प्यो की लूट टम बद नदीं 
कर सफ़ते तपतक छ उयोग ही पनन मे मे सतोप मानना चादिमै | 
इसलिये मा्मामे जाकर हम लोगोका समभावेन फि धानीफा तेलदहीषे 
पद परे, श्रौर षानीबालों से म क्टेभे “सो भाई, निखालिश तेल यदि 
व्रमदोगैतोदीतोग दष्दाय रेल सरोदेगे शौर तम्या धधा पुनरुजीमिति 
षे जविगा ( 

इतना कने फे वाद क्या रौर भी ङु करने कौ जरूरत र्दती दे ? 
श्रथिक से श्रधिक ष्टम इतना ग्रौर क्रसकने्ह कफिरुदुपूजीकी सदायता 
देकर दष काम पै क्षिय स्वयसेपरक, तैयार करें फिवे देहाती धान्यो का 
तेल शदो मे वेच । एेना क्रमे से शदरबासियो वो सुरिधा दोग श्रौर भम 

करने की तैयारी रलनेवलि स्वयनेर्कों छो श्राजीगिका एक साधन मिल 

जायगा ! पर पानी पर पुस्तक क्या लिखना यद तो दारो वप से चली 
श्यायी श्रनगढ पद्धति से तेल निकालकर श्राप्रको देती आअरही ३। रसम 
विशेषता कया हि 


म्यरह 


भास्तीय सस्कृति # फषटर श्रभिमानियो शी भी साधारफत यी 
विनार्रपाली होती है| धामि मान्यतायै ग्रौर रोटी वैदयी व्यवहार सवप 
नियम इतमे को जो लोग सस्छरति मानने ९ उको स्ति का श्रसन्ती 
मत्तलबर मालूमष्ट नी घ्रा] क्रिमी भी त्रिस्मकी चर्चा टे मिना 
गाधीजीने स्षरान्यधाप्निस भीकर रेसाजो भारतीय सस्तषति शु पुन 
सजीयन का महान कार्यं है वह खादी श्यौर आमडयोगो द्वारा करनी 
उानीदै। धमारी श्राज दी राजनैतिक, द्रा्थिक श्रौर सामाजिक ्टालत को 
देखते दए मारे सामने दूरय कोई रास्ता ष ै। 


क्याचर्खा श्रौरक्या धाी सभी दे दषे श्रौर सादि यत्र श्रनगद 
चील मदी है। यसो परसो का चितन, दजारो लोगों फा प्रयोग श्रौर नैक 
प्रातो का श्रनुभय इनके साय्‌ लगा हुमा 1 पिले सौ पचास सानो से 
या इससे भी श्रधिक लवे समयस्तेदम द्र तरदसे श्रालसी मन बैठे श्रौ 
मत्ीजा यह टृच्रा गि प्रपने तमाम उनरोगधर्धो मे काम श्रानेबाली यात्रिक तथा 
व्यग्दारिफ बुद्धि रौर सुमे पीछे सीच लिया । जिस प्रसर भाफ फे एमन 
भसे माफ निकल जाने सते ष्ट थोडी दूरतक दौडकर खक जाता द, उसी 
तरद दमने त्रपे समाज की, रौर साखकर्‌ उनोगध्धोकी भी, यद्ीदशा 
देने दी 1 | 


योर से श्राये दई भाक श्रौर प्रिजली के मदे ब्द यनो फो देखकर 
म रचवौधिया गये ! हमने मान लिया कि श्रवेले योपम दी यानिक बुद्धि 
खम है! लेकिन वैता समभने मे दमने भूल की । दमि यह राजभी 
द्र, कारीगरी, क्लाकौशल शौर यात्रिक सुः योर से किसी वदर कम 
नदीषै। योसखजेोश्रागे टा, वदक्रिसी श्रौर माते । कलाङारीगरी की 
मदद मे भाफ, पिजली, तेल की गस, वगैरह गो फ्रिस तरदकाममेलया 
जाघश्ता दै, इस दिक्मवे को उठने खोन निकाला, श्रौ ज्यादा पूजी ्रीर 
डे कारणाने खोल ॐ फंस तरह च्मधिक से श्रधिक परिमाण मे उयापन 
श्रौर बाज्ञासे पर पसं कजा क्रिया जाय, यद भीरउ्सने खोज नल्िया। या 
योक दमि योह उपमा देनीदो, तो कारीगरी श्रीर्‌ कलाबुद्धि 


न प प  , (का १ शा ~ क, ~ 


पक्का कड्‌ पणा पम = सयाजा सकता | बदद उत्तम श्रषर 
महीन फामभिना ध्थौषिकेदी य्खानी सेक्रतादै श्चौर परीमे उसफी फला 
दै] लेकिन यरेवङे पाम फरते खमय स्याी दे धियर द्यौदे मरि पिना 
उषणा काम कि तरद नीं चलेगा ! 


हमारे यदा मतुप्यो सते सेते श्रौनारो फो काममे लाने फी श्वादत 
मे उति फी, यसे वैतेउछ मेषे यट पारभी कयि! दरे प्रौनयेमें 
्॑रुग्रदे यघ्ोमे यद श्रतरदरै) यहस्च रि ग्रडे ब यभो फी सोन 
सरमेति यथरशास्ी की क्ल्यना बडी होती है, परन्वये यत मानपीशक्तिसे 
न्दी चलते । नफ चलानेमे मदुप्य की कुरलता या यानिक बुद्धि का को 
उपयोग नदीं शेता, एससे ध्न यो फो चलाने गाना या सभालमेबाला खुद एक 
त्र्या सवका श्चग उन जाता है। नतीजा ता यह्‌ दोता दकि 
उसी बद्धम श्रतररु मरार फी नागति दति हए भी इद्धि की तेजस्विता 
श्रौर कल्यनाशक्ति पिलकुत ुमिच्ति हो जाती दे। सष्टरति फी दषटिसे यह 
बहुत व्रडी दानि दै। द्योटे श्रौजासे श्चौर यनो कफो ्ापते चलानेपे कारण 
मतुष्य कौ शक्ति ऋ पृगपूा उपयोग तोहेताष्टी हैपरसाय दी मतष्यबौ 
गरतिक्त शपनं) द्धि, स श्रौर्‌ निरंयशक्ति का भी प्रयोग करना पदता है } 
शलिये हासे तैयार शरिये हुए मालमे मनुष्या चैतन्य मरा रदता हे श्रौर 
कारीगरका मनमी प्रिस्तित होना दै, श्रौर इसलिये हयाय की फारीगयी 
मनुष्य जाति कौ उत्ति पे लिये ्राशीर्मादस्प ३। 


बिशनमे टम विदे हए द । दमारो पू जी हमारे दायमें नहो श्रथवा 
सा्ंजनिक दित लिये ट्म उसे इस्तेमाल कर स्फ रेस दमे स्वतवता नदी, 
लिये हमारे पास जो कारीगरी पडी उसे द्म भूल जँ श्रौर उष्के 
परिसा का भरिचारक्स्ना भी द्योड दें य कैसे ष्टे सक्ता 


हम देपते दं शीर दतेभीहं कियतरगदने योय को यृराद कफर 
दाला, लेन इम पस्ते म यद नदय मानतेना चा्यि कि कला श्रौर परीणसो 
खर चीज द। कारागरी तो बनी दी चाद्यि। दमिष्र तरद दी 
योग्यता का विदधासि करना चाद्ये । प्रतु हमारे सारे सामाजि जीपन को 


ठेर 


भिगाइनेवाला पू जीयाद, श्रौर मतुप्यको येकार यनाकर उसकी जगह प्रतिक 
शक्त्यो का उपयोग कर उयोग हुनर को पूलीयले के दयाय मे साप 
दैने पाली उग्रोग व्यवस्या,ये दोनोष्ठी चीजें तरा्रदहु। मष्ट का 
शमना करना ६। दरे घोरे श्रौजार्यो के करिये ्रपनी योग्यता का विकास 
कर सुरे हृए ल्प में शरपनी श्रावश्यकतारे पूरी करना श्रौर दसी मागं से 
मनुष्य समान का उद्धार दो स्कता टै, इसे मानकार टी तो दमने षषटुय 
मंडे के ऊपर फारीगरी का योतक ध्वर्वा' रपा है दरलिये यही टम 
'्रगाद' शब्द का प्रयोग नदीं करना चाच, कोई दरा ष्ठी शब्द श्योग मे 
लाना चाद्ये । 


श्रायिक ्रौर सामाजिक शक्ति फो एक हाय में सौपिर ग्रनेको भौ 
वश म रखना भारतीय सर्ति के श्रादशं के संया विष दै । श्रौर वी 
से "बहूतसी पूजी थमे श्रायीहो, तो मी श्रष्ुक रकम ते मधिकपू जी 
व्याणरमे न लग्गा" स तर, फा प्रत लेने की भावना मादे उख 
काले धर्मनिष्ठ न्यापाग्यिं को समती यी। इख तरह का भी प्रतं लिया 
जातायाकि ष्टम इतने वैलेति ज्यादा काक्रिला ग्रपने पति मे न ख्तेगे' | 
महुष्य जानि की जरूरतों ऊ पूरा करने बाला माल तैयार कनै का 
मौक्रज्यादा ते ष्यादा लोगों को मिलना चाद्ये । इनऱे यीच में मदानन 
द्वारा सदयोग काभाव भले दी केले लेकिन रेसी प्यपस्याथी करि हरण 
फारीपर श्र दरक व्यापारी स्वतत्रता का उपयोग कर सकर श्रौर यद अश 
दै यदी रद्कर समाज की सेवा कर सके। हमारी सस्कृति की श्रथन्यवत्था 
कायदभी एक प्रधान लक्तण याकि माल तैयार करनेगलि श्रौर माल सरीद 
कर उपयोग करनेवलि , इन दोनो मे जदौतक दो से, सीया समध उना रदे] 
ये लच्ण रूढि से इतनी श्चच्छी तरदं सँभाल दिये गये ये कि समाज के 
श्रगुश्मा इनमे समाये हू ततश्चा छो समभने श्रौर उतने सभालनै-का फक भी 
भूल गयेये रौर पश्चिम काष्टमका दति टी पराजित स्लोग जिस तरह 
भयमीत कर्‌ टिठक जते ह, उरी तरद दरकर इममे यपना घर गभानना 
भी छौड दिया | ५ 
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को श्राशीगैद दे खकता ईै। लेकिन इसे वचन का वास्तमिक श्रय तो 
यदी होतादहेकरि बआदण कोहर एक वणं कौं पिया श्रीर कला सीसनी 
चाये । किरी भी सामाजि उयल पुयल से को$ वग द्वाया जाता द, 
तो उत्त म्मौर तुरन्त ध्यान सरौचने श्रौर उसका इलाज उतलाने की जिम्मेदारी 
्ह्मरौकी थौ] श्चपनी ेसौ जगावदेही समकर श्राज जो चलेगा, वदी 
ब्राह्मण कहलाने का श्धिरारी है! इसमे रोर बेटी का सयाल दी नदं उव्ता। 
निह समाज मे देषा बाह्मण वर्मन शेता, वयौ चरमं कल चलना दी 
शादे! खमदुद्धि से सररलोकदित म ले रने वाला वं जौ नदष हेता, ब 
खमाज दी नदी । यह्‌ तो सृष्धमतया वडने वाले रुद्रा रणत्तेतर दी कडा जायगा । 


हिन्दुस्तान म हनारौ-लालों वौ से उन्नत कारीगरी के ऊपर फिरसे 
पिश्वाख जमाकर, जहो ते दमने श्रपनी जिम्मेवारी कांयत्र ष्ोहाथा वर्घसे 
कविर उत्ते पने हाय मे लेकर श्रौर कारीगरो के जीन में योतपरोत शोर उन 
के धधो श्रौर उनकी लोक्रयाना को सजीपन करने का जे प्रयल शुरु हुम्रा 
द, उसके भयान फे रूप म ह्‌ पुस्तक तैयार हह दै । स्व मगनलाल भाने 
जबर 'वणाट-शखं' लिसा तमी इख काम का वास्तवमें प्रारभ हमा 1 वातवे 
मे बुनाई शाल सीम्‌ करने का काम किखी पेशेदार चुनकर का यथवा किसी 
बराह्मण काथा। पर ये दोनों श्रपना धमं भूल गये इसलिय एक को घुनकेर 
तथा ब्राह्मर दोनों बनना पड । 


मारी सामालिक जीवन व्यवस्या लसी न टै उसीको लेकर ष्म 
श्रागे बना रेणा । दके बदले, सुरे तो रेखा मालुम होता है, मानौ हम 
सुक़लिसी की. दानत मेँ पहुचर्केर श्रपना दिला निकालने पे लिये तयार 
हयोरहेये, तमे दी मे गाधीजी की परण से रषरीय महासभा को सददध सी 
श्रौर इमने कारागरों के जीननं मे, उनके आर्थिक मामलों श्नौर उनकी दस्त- 
कारी में प्रवेश करना शुरू क्रिया । # 

दख पुस्तक को पडते खमय सतवसे पडली शत जो माया प्यानं सीचती 
दै, वह यह टै कि लेखक ने सरकारी सियो श्रौर पाश्चात्य प्र थोको पठकर 
उनङे श्ाधार हसे तैथार नदीं रिया? यह्क स्वय श्रनेक परतो मे धमकर बह 
की धानियोः किप तरद चलती ट, उनमें ज्या क्या विधारे श्रतुरिधे है, 
इन सत्र ङी उन्दोने जाच पताल को! उन्होने पुरानी चली श्रायौ ईं घानी 

ण्ड 


बरिगाडनेवराल्ा पू जीयाद्‌, ग्रौर मनुष्यदतो वेकार यनाकर उसकी जगद प्रतिक 
शक्तियो का उपयोग कर उद्योग हुत्र को पृजीयले फे ्टाय मे सीप 
देने बालौ उद्योग व्ययस्था,ये दोनोद्टी चीजे खराब ई1 षम दन्दी का 
सागना करना दे। द्धेरे घटे श्रौजरो कैः क्नरिये श्रपनी योग्यता का विकास 
केर सुभरे हृ सूप मे प्रपनी श्रापरयकताे पूरी करना श्रौर इसी माम॑ से 
मनुष्य समान काउ्दार दोस्फेता रै, इसे मानकार षी तो दमने शष्टीय 
डे के उपर कारीगरी का योतक ष्वर्यः रसा हे इसलिये य्दा हमे 


श्यतब्राद' शब्द का प्रयोग नदी करनां चाये, कोई दूरा दी शन्द रयोग म 
लाना चादिये। 


शरार्थिक मौर सामानिक शक्तिको एक दाय में खीपकर श्रनेकोंकौ 
बश में रपना^्मारतीय सरति फे आदशं के रथा विरुद दै । श्रौर हषी 
“हती पूजी हटायमं च्रायीहो, तोभी् सुक सकव्मसे ग्रथिकपूजी 
म्पापार्भे न लगाछँगा" इस तरह का व्रत लेने कौ मावना मारे उख 
काले धमनि व्यापारियों को सूभली यी । इख तरह का भी त्रत शिया 
जातायाकरि ष्टम इतने वैलेसि ज्यादा काक्रिना श्रपने साते मेँ न खक्सेगे' 
मनुष्य जाति की जस्रतो को पूरा करने बाला माल तैयार करने फा 
मौ्मा स्यादा से ष्यादा लोगो नो मिलना चाये । इनके यीच मे महाजन 
द्वारा सद्योग का भाव मले षी फैले लेकिन रेनी “व्यस्थाथी कि दरप्क 
फ़ारीगर श्रौर दरक व्यापारी स्वतत्रता का उपयोग कर सके श्रौर वद जदा 
हे दी रहकर समाज की सेवां कर सके । हमापै स्कति की श्रर्थन्यवस्या 
कांयह्‌ भी एक प्रधान लक्तण थाकिमाल तैयार करनेगले श्रौर माल सरद 
कर उपयोग करनेवाले , इन दोनों मे जातक दो सके, सीधा समध वना र्दे 1 
ये लक्ण रूढि से इतनी अच्छी तरद संमाल दयि गये ये परि समाज के 
श्रगुश्रा इनमे समाये दपए तव्वज्ञान को समभने श्रौर उति समालने का पर्ण भी 
मूल गयेये श्रौर पश्चिम काद्ट्मका दोते टौ पराभित लोग जिस तरद 
मयमीत शकर डिठक जति ई, उसी तरद ढरफ़र हममे प्रपा धर मभालना 
भी छोड द्विया । 
धवर्णाना व्रातो गु » करा पर्य पतित व्रादाणों ने इतना टी लगाया 
* कि बाघ्षण सम वणो के पाष से दक्िणिले खक्तारै श्रर वैर दयुलेवलि 
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को श्राशीनौददे सक्ता है) लेपिन दू व्रन्‌ दधा गलप शर 
यदीषेतारैकि ब्राहयं फोहर एक णं की पियाश्रोर षस पठन 
चदय} कितो मौ सामाजि उयल पूषन से वोह वमे दगया ना 
तो उच जर इर्च ्यान पन रौर उपप तार तते की जरिमेदारी 
बा की यी} मपी देरी जगदे सममकर श्रान सौ लेगा, वदी 
रक्षण कदलाने ब प्रिकायी द । दसम रो बेरी का सन ध नक स्ता} 
जि खमाज म दसा माक्षय बे नदी हना, षु पद्‌ चमा द 
चाद्यि । समय चे खलोकरित मे लये रने बला य चयन एव, क 
स्मा ही नक्ष) चट्‌ ते। सुर्मतया वदने बालि रुनेशा रेष हौ पड र | 
0 
विशार जमाकर, जगौ 8 इने श्न मनमया क धीदा ह 
किर उते शयने हा भ तेकर गनौर कारम्‌ के जयनम्‌ प्रोतपरत्त ॥ 
के धो रीर उनको लोकयाना फो उन क्रेफाननो प्रय ६ 
दै, उस याने कै स्पा मे यद पुस्तक कैयार १ च भरन क 
जब धवणाट शाले' लिखा तमी इख कम का भ त 
मुनि साल सजो करने का काम कसो परइ ९ । लम 
नाष साभा) प्रये दोनो श्रषना रमं भूल त भाक 
तथा ब्राहमण दानो रनना पडा) पदो ए 


धमारी खामाभिक जौगनन्यवस्ा शैष ह 

पि १ दः भय हम से 
५ श्रुष्ठसिसी कौ श्रदालव म पटूचक्र अपना दिवता न मनो 

होरे, ष्तने ही मे पाधीज कौमेरा चेय भ 


दवन से, उफ = द्मा ति दैयार 

शरे के २ मन, क भ मदक 

करी मे प्रवेश स्रा शुरू कयि! रर जम 
दं पुस्तक यो पटने खमप सेमे 


प्न नश 
द, चह यद है प लमक नैः सराय सिने ५ क कत 
र द्रायार द्मे तेयारनकही किया, बि सष ` पले ए $ 
की पलियां कि तरद चन ९ उपशा र > भे धूमद् चदा 
प्पे उन्दने जाच पतल न्ते उन इतश्‌ अ 
९५. ् शनो ` भरहुमिधारद्‌ 


$ 


पर ्रन्दा र्पकर उषङा निरोदस परी भिा ३1 उपक पी रदी कः 
शदिः जीजदर करे दी वृष्ट व्ध्तुत्रो ओ सोनकर बैठे, श्र 
गरिततशास्न ॐ मददसे, दरएक नून ॐ रुणदोपों को श्रोकडों फे साथ: 
प्रमासित्त कर स्क ई । 

यदि शिरिति मनुष्य (किर पद परढा-लिखा ोया नदो) प 
बदधिकालाभपेमे थधोंको परुचायतो उग्त्े छुचे टे प्रनेर छुगार ` 
देगा प्रौरवह मतुष्यो क ग्रौर प्ुश्रोञेच्कमेभी प्राशीप्रदिन्परणा 
होभा। जद युदी लद ॐ गुणदाप, धानी के जुदे युद नमूनींके गु 
दोष, घानी चलानेगले दरएफ जाति क जानपर की सुरिधा श्रौर्‌ घानी 
परे जनेपलि तिलद्न की सासिपत्त इन सारी -द्वुप्रो की नद > 
सोन करफे दसम शास्र स्वा जाना चाधि । उस्म गज्शाः 
ऊणताशाख, यत्रशाल, पशुप्रिदा, व्य पस्याशास, उनेघतिशाघ्, श्राहयर शा 
र्यादि श्रनफ़ शारो स उपयोग होगा द्रौर उन उ शालो फ गरिणास्दो ` 
यीच स्श्योग जा मार उदेमा। गगरो मे जय उयरोगप्रथान शिच्ता शल: 
जायगी, तप ेखी पुस्तकें पाठय पुम्तक ऊ स्य में उपयोग मे लाद नर्थिगी | 

स्व॒ मगनलाल मादे धवणारशास' रौर प्तकली शिक्षक लिप 
के पाद खा्ररमती मे, मारढोली मे, कलक कै खादी ्रति्ठान मे, नाल गा 
भे श्नौर खवलौम कद प्रयोगह्‌ दै श्रौर प्रगति भी काफी हैर, १ 
ग्रभीतफ़ “वणार शाख" की सुशोधित श्रात्ति नदी निकली दै । रेखा ष्ट 
शाल ॐ निस्त न दो । धानी के शार की खरे दिनदुस्तान को जरूख दै 
किसान फो ताल्लुक घुने के साय जितना है, उषसे फटी श्रधिक तेल व 
धधे के सायरहे। तेल श्रौर खली ॐ तैर किषान शौर उसके व्ैलो का ए 
दिनि मी काम नदीं चल सक्ता] दयलिये हरएक क्रितान फते के धः 
में शेशियारतो ष्टोना टी चादिये, पिर परत्य््‌,घानी चलाने का काम वह चारि 
खुद करे याचि गायकेतेली से करावे) 

एसे चेरे चोट उयोम धोरा पूरम्धार मारमीय सस्ति, भारतीः 
जीपनम्यर्स्या श्रौर भारतीय श्रर्थनीतिरकी दृषटिते दी खरता दै 1 श्रत 
दमे ह दृष्टि व्यापक पेमाने पर पैदा कसती द्येमी । 
वर्था, चक्टूवर १९६३७ ८“ दत्तात्रय बाल्रष्ण कारेः 
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तैल फी मिल यनाम पानी 


१ घानी फी मौजूदा हालत 


भख गुणा काचनमाधयन्ते" श्रयात्‌ खरे गुण पैत्ते का श्राधय लेते 
६} यी २ तेल की मिले श्रपना उल्लू. सीधा करनेवाले पू जीपतियों की बपौती 
हर वेइनमनकैयलश्रमयाद पूजी ष्टी लगते द वरन्‌ उनके प्रचारके लिये 
भी कालो दै वराद करते रहते हँ ! परिणाम यद ह्या षै करि उनकी शरोर 
जनता का ख्याल उमकी यास्तगरिक उपयुक्ता क उल्टे श्चतुषात मे सीचा गयां 
ह श्रौर सभी प्रकार फे यनी की वडी इकादयो फी कार्य॑द्तमता मं उनकी ण्व 
किस्म की श्रधधद्यासी पैदा होगे है । घडे यमों की इख श्रधिफे कार्थक्तमता का 
श्रङ्खकार करे उन दामी जदा एक शरोर रहन खटन का पैभाना ऊचा उठने 
री गरज से द्नका समर्थन करते है तद्य जे नमे गिष्ड ह वे केवल श्रा्थिक 
दृष्टि सदस सगल कौ चचा करौ से दिचकिचति द । स एकागी प्रचार के 
कारण लोगों मे एक यह मी धारणा फैल गह दै कि तेल की मिलो ने घानियो 
को करीवरनकरीमे स्थानभ्रष्ट करी दियाहि श्रि द्यप उनका पुनश्च प्रचार होना 
कषठिनं है । हं मान्यता वस्तुस्थिति से बिल्कुल भिनत दै । ठेल की मिले श्मपना 
काम कर श्ीरै श्यौर उनकी चर्या मौ कुद बढ गदे हे यद वति सही दै, पर उने 
ओरल पेण जावा है बह श्रधिकाश देश की वधंमान श्राचोगिक जररता कौ 
पूर करनेवाला रोता दै, खानि वे कामम वह्‌ वाम श्रातार) दषष्टिसे 
मिल धानियो कौ परक खा्रित हई हन करि उनका स्थान लेनेगालौ। दूरी 
घात यद्‌ दकि मिलोके शरान से सधां निमांण दोग है जिषे कारण धानी 
का श्यस्य खतरे में पढ गया दै । 
देखा हते दृ मी धानी का स्यान द्याज मी श्रमिमानास्छद है भयादि 
खनि फे काम श्चानेयलि तेल का श्रधिक्रारा धानियोमि दी पैर जाता हे | दुभग्पि 
से श्रौ्ोगिक कामो में इस्तेमाल क्ये जने बले श्रलवी श्रौर मूगप्लीवे 
तेनो दे श्रलावा श्नन्य तेलो फे धानो कै श्रीर मिलो र त॒ननात्मव श्राव 


9. 
उपतन्ध नदीं हे } दौडे पमाने पर किये जनि वालि उन्ोगौं के प्रति सपक 1 
कितनी सदानुभूति दै यह इस पर से नादिर दता ६ । निन दो करसि केवल 
फे गरड उपलः है उनके श्रलखार दटस्वान मेँ वैदा दीनेगाली दुल विवि 
का १९ प्रनिशत धानियो मे ग्रौर १७ श्रतिशत मिलो में पे जता दै । नैष 
दिम हए श्राकरडो से यद्‌ गात स्पष्ट होगी | 


११२५-६ ५ । 
पितद्न वैदावार निर्यात के वाद्‌ कितना उलपेरद्(नामे) 
नोभ) चता (टनौमे) (निमे) (मिनोग) 

श्रतसी ४८८१००० = २०५१्‌, ००० ६०००० २०९२०५०० 
भृ गपली पठ, २२०००० १७५ १०००१० ३,८०,००० ७,२०,००५ 
॥ ५४७, ००० = ८,५३१००९ 
कल पैदावार का प्रतिशत ११ १५ 

, मू.गफ़ली, श्रलसी पौर श्रडी मिलाकर हिनटुस्वान की छल तिलदन की 
वैदारार का $ त्ता ईै। पर नियाति तरर श्रन्य षरेलू काम मे दस्तेमाल हेनेप 
ताद नका ७ प्रतिशत मिलौ मे प्रर २१ परतिशत घानिर्यो मे त प्रकार 
दल.ग्ल प्रनिश्त ही पेरा जति है। ग्न्य किस्म कै तिलो की नियति बहत 
कम दोनी द शरीर उनकी भी पूरी देदावर का करीत रल प्रतिशत पेया जता 
1 च्रूकरि इनकी पेया कै राके उपलन्ध नहो ह इखलिये क्तिनी तिलदन 
मिलो मे र क्ति धानी मे पेरी जाती दै दृस्के ठलनात्मक श्राफ देना 
कथि है, पर यदि हम युक्त्रात श्रीर मद्रास श्रात्त कै तेल ॐ उत्पादन कै प्राप्य 
गाद द्राधास्मूत सान लँ तो इनका श्चतुपात ९ २, श्र्थात््‌ मोटे तीर पर प्ररौ 
पैदामार का २७ प्रतिशत श्रौर १ यतिशतके टी करी पडता द| ईस तरद 
दोनो मिमागां को मिलाने से कुल तिलढन पेया पैदागर ऊ ४९ प्रतिशत होती 
दै निमे श्राधी मिलो में श्रौर ग्राथी घानिर्यौ में) 


1 


२ भुठादावा 

श्रपनी दस्ती का समर्यन करने के लिये दिटस्वान कीं तेल की भिलो| के“ 
पेम कष गास दलीलदी जाती कि यदि श्रधिक # 
यर्भगीतो देशकेदेधामे हो श्रभिक पिलद्गपेरी जाकर 


( ३ ) 


नियति करगे भिस्ते गलन फी नियति फो सपने फे साथी साथष्म सल्ली 
पे स्पमे शरक एक गरुकतीद चीक्त दे सकेगे । फार्यक्तमतारे श्रमारके फास्ण 
धानियों दारा यष्ट काम तदी ह सकता! गीर्यत सधी श्रार्टा फा परिशीला 
फरने से पटततो श्ष्ट ्ेता रै रि उत्तर॑त्तर तिलदन नियातं कम क्रम शती 
आरी है, पर उससे स्ठीदेशम ्टीर्ट्पाती पछचेसो मात नह।। मिला फी 
दृस्ती यायम रपने पे लिये जो दलील दी जाती थी उसी फो मिल मालिने 
जट से उसाट दिया । क्यपि युद्धमन्य परिस्थिति पे कारण प्रिवश षति तके 
सारी मिलो ॐ सक्षी का श्रपिकाश मागप्रिदेशोकफो शी मेनाजातारदा। स 
परार मिन मालिक “जेठ चले ममार, पीठ पुनि वसी दने" वाली कडा 
नरितार्थं करते रदे। 


३ फा्यमता फी तुलना 

हमारा कुद्ध स्वभा ध धेगया रै कि कार्॑कतमता दम वदे यनाम श्रौर 
मह पैमाने की उसत्ति मे टी मानते हं । श्रगर फायंक्तमना की कसौटी रीय 
सम्पति ध बृद्धि श्रौर जनता कौ श्रधिक फयशक्ति दी मानी जाय, ए भेणी मे 
लोगौ फी दूसरी भेशी पे लोगं। फे मूल्य पर श्रधिक कमाने कौ शक्ति नदी, तौ 
मलोग मेसे श्रधिकाश पैः लिण यद जाननी ए श्वार्थकारक पिमरण॒ दोय, 
मि बह पमान फी तेल फी मिलो मे एक श्रच्छी धानी से श्रधिक क्षमता महीं 
छेनी । पहुतषी तेल की मिलें जा मेगल तेल पेरने का ष्टी फाम करती ह, श्रन्य 
सद्यायक उयोग, जैने खात्ुन उनाना, रग श्रौर वा्निंश तैयार करना, नहा 
करती; ये लाम पर मदी चलतीं श्रौर दइसनिए प्राय उनके मालिक परदलते 
रते ईं 1 धना व्यक्निर्या के एक वगं मे तेल की मिले चलाने श्न कु उन्माद सा 
शेता ै। उद श्रव्यायसायिकं दग से चलाकर जुढसाने उठति ह श्रौरकिरि 
उ बेच देते हं । उदादर्णाथं, पिदभं श्रौर खानदेश मे इतनी तेल की मिले 
द कि उनके लिए मीने भी नदीं मिल पातां श्रौर इसलिए वे उतनां काम नही 
कर पातीं, जितना कि कर सकती ई । ये मिलें तो इसलिए घलता हं कि उनपे 
मालिका फे पाख नुदखान अदांश्त कर लेने ॐ लिए पर्याप्तधन है। ये 
हलिए नदा चल रषी है कि उनमें कायचतमता है4 

तेल के श्रधिक प्रतिशत से श्रौर कम पिराईसे भिलेजो ङु वचाती ह 
बह दलाल के कमीरन मे चला जाता है । इस तरद धामियों से श्रधिक मिलो 


¢; 


बो कोई लाम मष्ट ६ै। लेक्रिन उड पैमाने पर उत्ति उरफे स्वं श्र पिकी 
की फीमत मे -यूनतकः दीमान्त रप सकती ह| गदौ यात धानि के परमे 
भी चे सकती द, यदि मालिङ़ हवी घानियो चला श्रौर उत्ति द पैमाने 
पर वरे । लेकिन इसके पिष दमे रोक लमानी चाण, क्यो उका मतीजा 
मम्पत्ति का >न्द्ीकरण प्रौर साय ही जनता की क्रयशक्ति फा हाच हेता ३। 

दम प्रकार उड़े पैमाने की उत्ति र्रीय सम्पि में शद्वि नदी फस्ती। 
वद स्यतत दस्तकारो को नौकर यना देती दै, उनकी रचत दलालों चो पचती 
द, बहुत को चद रक्‌ तना देती ३, जिनके कारण केयल योद्रेटीलोग लाम 
उठते द । इसलिएपरिना इस वात का ध्यान रण्ये कि यद टी मशीनरी की 
सहायता सेकी जातीया घानियों की सदायतासे, यद्रे पैमाने कीञेन्रीत 
उदसक्ति फो नदीं चलने देना चादिए 1 

नीचे के नक्शे मे यह्‌ दिखाया गया ट किएक श्रच्छी पानी तते श्रधिक 
च्तमता मिल मे नदी होती । इषम घानी श्रीर मिल के एक टन तेलयेरने का 
युद्ध पूवं ॐ भागो से ठलनात्मक व्यय दिखाया गया ट 1 


= तल न्ल्क {` 
स्ञआयपा|रञआपा|रुमापा|रुनाषा 
यवर का एक मिल मं |२१-१४.६ {२४-२-९ 
मगनवाटी धानी मे 

पिराई मे अतर 
धानी में तेल वम प्रतिशत 

















तरवा योग 

~~ ० 4 
एक पौण्ड पर अतर 

” वमीदान 


यह ध्यान मे रखना चादिष्ट कि मिल बी पिराई का खच लगाने में 
चारलापणी लागत पूजी का व्यान श्रौ मशौनरी की द्ीजन का खचं नद 
लगाया गया 1 

घानी के पिराई के संच मे त्ाठ श्राना प्रतिदिन के दिखाये से तेली कौ 
मजदूर ्राजात्रौ ३1 इसका र्थं यद्‌ दै कि वद्‌ मिल के टकर भाव पर तेल 
नेच खक्सा दै श्रौर मिल ॐ थोक माव पर सल्ली । यदि बद्‌ सीवे प्राक को सल्ली 


{ ५) 


वेवे तो उसे फकर वैचनेयलि पे कमीशन के प्रयग वैसा श्रार मिल जायगा । 

यहभीदैफिदेशके विभिर भागोंमें स्थिततेल की खव मिलौँकी 
स्थिति एक समान नहीं है । उदरा की मिलो कोश्रतर्माग कौ मिलाँसे 
श्रधिक सुमिधा्े होती दै रेल्मे की माहे की नीतिसे एेरी मिलो मोतैलके 
यीज सस्ते माव में ग्रौर वपंभर मिलने म मदत मिलती ₹ै। इसलिए तमाभ 


साल वे श्रपनी पूरी शक्ति से चलती ई श्र इसलिए अन्तमा में स्थित मिला 
की रपेकता उनकी पिराई क्म पटतीदे। चूंकि मिलें श्मधिकाश सन्ञी बादर 
भेजती ई, सलिए ग्रन्तर्मत की मिलो को पास के बन्दरगाह तकं खल्ली भेजने 
का रेलभाडा श्रौर देना पडता दै ्यौर उतना उर्द्‌ कम मिलतारै। दसस 
काश्रथं यदै िश्न्तर्माग में स्थित मिलो कोतेल ब्रदरगाहं पर स्थित 
मिलो की श्रपेक्ता ऊँचे भाव पर वेचना पडता दै 1 मने ऊपर जो हिताप्र दिया 
शै वट एक बदरगाद की मिल का ई । 

नक्शे दी हुईं मिल चकि श्रलसी शौर द्रडीके तेल से यानिश 
श्र दवादयो फे तेल यनाती है, सलिए कच्चे तेलो केः ठीक कमीशन पाप्य 
नरद हं । लेकिन दूसरी जगह वे धानी श्रौर भिल ॐ तेल पेराईके दामो 
श्न्तर क पृतिं निश्चित दी क्ते ह । इस सप्रथ मे यद स्मरण रखा मदस- 
पूं दे वि कमीशन कीदरजो मिल फी जगह पर कम दै, वदी बहुत ज्यादा 
शे जाती है, जय तेल दूर वे गागं मे परचता है। 

ष्सी तरद जहयौतक उपभोक्ता का सम्रध है, वहो तक मिलद्वाय तेल की 
पिर, जिसमे दलालों फा लाजिमी कमीशन भी सम्मिलित दै, उतनी ही पडती 
हे जितनी कि देशी धानी कै । दूसरे शब्दो म, मराहक को बडी तेल की मिलो 
की तथाकथित चमता से को$ लाम न्दी होता है। श्रबहमदेपेगेफितेलकी 
मिलें कोई दूसरा उपयोगी काम पूरा कसती हं या नदीं । 

उदाहरण कै लिए दम सरसों कां तेल लेकर पावर से चलनेगली 
धानियौ च्रीर एक्सरेलरो वाली तेल बे मिल कम कायंथीलंता पर विचार करेगे। 
एक मिल २४ धटे काम करये २०० मन सरसों एक दिनम पैरी श्रौर 
महीने मे २५ दिन काम क्रये प्रति माष ०७५० मनं तेल निकाल लेती टै । 
नीचे दिये नक्शे मेँ मिल श्रौर उतने दी उत्पादन के लिये श्रावश्यक मख्या कौ 
मगन घानियौ चलाने के युद पूवं के स्वं के विभिन्न मद दिये ई। सयम 
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गह भी व्यान रक्खा गया है कि मिल प्रतिदिनं चौपीत्त घटे काम करतीदटैज 
कियानी एकदिनमे कपल धटे। एक षानीका दाम मयवरैल के १२४ 
सपया दे । साधारणतया यद्यपि एक ग्ादमी दौ पानी चला सकता रै, पर काम 
रौर प्री की सुमिधा ॐ लिए नीचे दिया दिार दौ घानियो पर एक श्रादमौ 
व्यौर एक लके कै दिषाप्र से लगाया गथा टे । 

पिराई के सेच का विरलपण 
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१७५० मन तेल निकालने के लिए मिल को ५००० मन सरसो 
स्रागरर्यक्ताष्ोतीदै। चरि धानी लगमग दो प्रतिशत कम तेल निकालती 
ट, सलिए भिलफे परपर तेल निम्रलने के ति उत्ते १३० मन सरसों की 
ग्रौर प्रधि य्रापरश्यकता होती है जिसमे ६ सपया प्रतिमन के दषा से ७८० 
सपथे प्रर लगते है । तेल ॐ इधर उधर पचाने मे मिल की कमीशन १२१ 
परतिरोत या २ सूपया प्रतिमन फे साप से 2५००) देना होता दै । चट तेल 
१६ ख्यया प्रतिमन के दिषायर से परिकता दै] इसी प्राघार पर १७५० मन तेल 
का योगिक मूल्य इस प्रकार निकाला गया - 
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इशै श्रतिरिक्त मिलो को बीज, तेल श्रौर खल्ली पर रेलमा् श्रीर 
स्च॑ना पड्ता दै श्रौर यद श्रतिरिक्त सच श्रासानी से उपरके नक्रौमे दिये 
हए मिल श्रौर घा कै तेल वै बीच कै प्रत्यत मृल्य से कड गुना हो जाता दै । 
चकि तेली स्वय षो तेल वेचता दै, इखलिए उसे कमीशन में कुं भी नर्हा 
देना पठता श्रौर चूं फि वह स्थानीय वीज लेकर पेरता द इरुलिएट उसका रेल- 
भाटाभी तरच जाता ई] इस प्रकार उपभोक्ता > दष्टिकोण से, मिलें घानिर्यो की 
श्रपेक्ता तेल सस्ता नदा दे पाती । मिल को धानी की श्पेत्ता-रामानके लिए 
श्रधिक्‌ पूलो कौ भी श्रापरयकृता होती रै । मिल सातवे दिस्ते, भी क्म आदिय 
कौ काम देती है। वैतनसरूप मे वह चौथाई से क्म सम्पत्ति का मितरण कसती 
है! मिल पापर मी गलत इस्तेमाल करती है, क्योकि वैल श्रादि जानपरा से 
वह काम नर्ही लेती श्रौरं न उन उटदयो को ही काम पर लगाती है -मी श्रा 
पास क गामो मर मिलते हं 1 उनकी जगह मिल गदर से च्ाई मशीनें इस्तेमाल 
करती है श्रौर श्राखिर ग्राहको कौ सस्ता तेल न्दी दे पाती,। सारा किस्वा यदी, 
नद खत्म टता । मिल का केस्वा तेल साने योग्य नदीं माना जाता । उम जो 
सडान वैदादोती है उसे दूर करना क्नसूरी होता हे | .इ्स मकार इस तेल फो 
शुद्ध करने का खचं वास्तय मेंतेल की लागतकी कीमत म -शुमार देषा 
चादिये । घानी कै तेल कध मिल के कच्चे तेल से तुलमा करना भित्छुल गलत 
है। उसकी तुलना वास्तवम शृद्धक्यि तेलसे या भनस्यतिधी सेक्रनी 
चाये । एेषा करने से सीदी सादी दिखने गली धानी कीमत श्योर पेचीदगी से 
मरी तेल की मिल--तेल शुद्ध करने वे ययँ श्रौर हायज्ोजने्ग यनो से युक्त- 
के यनिस्वत कर गुनी कायेत्नम आर उपयुक्त साप्रित होगी । ‡ 
सच ब्रात तो यह दैकिलोगोका यद म्वृस करना अष्िये कि इसमें 
एक छोटे श्रौजार की बह श्रौजार से तलना नदीं है--धानी एक दोग श्रौजार 
दै श्मौर तेल की मिल का यह एक बडा श्रौजार टै इस मान्यता पर-पर इसमे 
दो किस्म की सवटनार््यां की तुलना है, एक बिकेन्ित ग्र दूखरी केन्दित । 
परिफैन्धित सशठन हमेशा ठीक-दीक कायंत्तम नदी दोता श्रौर केन्द्रित पद्धमिमे 
ार्यत्तमता परकोटि को पहुंच जाती ई एसा माननेषलो का श्रम दूर्‌ करने के 
लिये उपयूक्त पिस्तार किया हे! 


वैन्दित रूपम बढी माना का उलादन तो स्वयमेव एक बुराई रै, क्योकि 
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उसे शोषण नो -्राधार मिलता ३। शोषण दशर मे विछ का मूल कारप 
द 1 श्रधिक मागम उयारन करनेवाली तेल की मिलो फी तरह यदि केद्धिते 
उतसादन देमतापूरं काम का दाया भो नदी कर सर्तातोदराईश्रौरमी बद 
जीद, 
यात्रिक शक्ति का उपयोग करने से जी सपत्ति कै श्रतिरिफ़ उस्ादन 
शर श्रसमान पिभाजन छी मस्या उपस्थित हेती ई उन्हे दलं कसले वे 
लिये दो पिरय सुय जते ह रौरवे दोना इस मान्यता पर श्रधिष्ठित ई 
फिंये पालि यन २ उपयोग से नदी बल्विः श्रन्य को ग्म कारण से 
वैदादेते ई श्रौर ये गाह्य कास्ण यदि दया दिये जार्ये नो याभिकशक्ति का पूरा 
पृस कायदा दमि पर्ले पड जायगा । पदा दे उलादन श्रौर विभाजन 
व्यक्तिगत न रपेकर सामामिक उना देना श्रौर दूरा विक्ल्य ह भैन्दित धति 
पर्‌ सारे य ए जगद्‌ दशय न यर उन्दै पपर से चलाने वलि दटेरे-चैये 
शयोग पै स्वरूप भ देश के कौने-कीने मे चलाया जाना ! इन्‌ तरिकल्यो की 
युक्तागुक्तना पर विचार कंते फा यद्‌ स्मान नही है । यदा दम सिषं व्यापदासििः 
तौर पर यद दिसाना चाहत ह कि जिन व्ययखायो की पकरिया पिल्ल यमान 
श्रर सादी, ' से तल पेरष्रैः उनम यानिके शक्ति, फिर द्‌ वेदे देमाने पर 
शो था छेदे, देदाती उपकर से श्रधिक कार्यम नदीं सारि होती । श्रौर्‌ यदि 
शद. श्रार्थिक दणि सै यत्र ्रधिक कार्युदमनलै तो वद रेवल य दै शस 
लिए उत्ते कोई एस्तेमाल करना नक्ष चादेगा । 
घानी शौर मिल कै दुलनाटमक कार्यदमता यतने दे छ्य प्रथम दमे 
दोनो म ॐ उतादन चै कौ इलना करनी चादिथे। भिन्न २ दवाय > 
युद्ध पूवे 7 भावो से उदयादन सच दव प्रकार है -- 
प्रतिमनं तेल का 


दई कौ शक्ति उतत पच 

मन॒ मं ख श्रा पार 
९ प्रतिदिन ८०० ते ०००० तेल तैयार क्सेताली मिल ९ ० ° 
# 9) ५०० से ८०५ 1 99 # २ ¢ 
३ ५ श्न्न्से ५०० +, न ष ४ ० 
॥ + ण्स १०० १ प 9 
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१. 39 १० से ४० 9 9 १ १९२ ५५ 
६ 33 भसे १० 3४ ष ० ४ 
७ वैल से चलनेवाी दो संशोधित धानियों की इकाई । 

इमे प्रति घा एक यार ८ सेर तिलदन पडता दै 

श्मीर एक धान १॥ घटे मे सतम होता है } < टे केः 

पूरे दिनमें २ मन सरसों चेरी जाकर २६ सेर तेल मिलता 

६1 प्रतिदिन काखचं 5० १ ]=) दोता है } इस पर से 

प्रतिमेन तेल का उसादन सर्च॑-- २ > ० 


उपयुक्त तालिका से ङु राते प्रिलङ्ल स्पष्ट होती हं । पहली बात 
हहे कि यातिक शक्ति के कारण महीं बल्कि कारसाने के बड़े मिकदारके 
कार्णं उत्पादन सच कम श्राता है । यदि कारखनि श्रौर दृस्तव्यपसाय की 
वलनासक उपयुक्ता फे गवय विपयं करो श्रच्छो तरह सै समभनाद्येतौ 
यद्‌ मूलमूत यात ीक तौर से सम लेनी चदिये । 
दूसरी वरति यह्‌ है भ कारयाने मे माल अनने म क्तिना सच ह्या 
दसते आहकों को कोई ताल्लुरे दी नद्य ! उन्दै तौ गरिकरी कीमत से ताल्लुक टै 
श्रीर्‌ इस ्रिनी फीमत मे उत्पादन सच के श्लाघा उस माले के प्िभाजेन स्च 
कै कड मदेः शामिल रहती है । श्रय चं फ उत्पादन खच कारसाने के कद वैः 
व्यस्त श्रमाण्‌ में केम दता जातादहै इसलिये यदतो स्पष्ट दैवि कारखाना 
जितना बडा उतना टी उलादन खच कम । प्र जषा हम ऊपर देस चुरेदैगि 
जितने श्रधिक पैभाने पर केन्द्रित उत्ादन होगा उतना ही उपरे विभाजन का 
खर्च भी पेमा] इसलिए सिद्धान्त यह होगा कि जितना उत्पादन सच कम 
उतमा हौ पिभाजन सर्च ज्यादा श्रौर जितना उसादन चच ज्यादा उतना दी 
मिभाजन खच कम । श्र्यात्‌ कारखाने के क्म उत्पादन खच से आाहक को कोद 
पायदा नही ता । यदि मिल ० १) म एक. मन तेल तैयार करती ह तो 
उते बेचने कै शिये उद पेरिग, किराया, भीमा, इ्तदार, क्नििके लिये 
कृमीश, र्ते का नुकवा इत्यादि फई खचं भी करने पढते है, पर देदातीं 
तेली श्पनां तेल श्प स्थान पर दी वेचता दै सलिये वहं इन खय पच से 
वरी रता ६ } 
ताकिका के =° ६ की याक इकाई मे विमानन सच समसे क्म 
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तेल ह वेकार न जायगा, बल्कि जानवर का दाजमा भी परिगड जागा ) इते 
यद्‌ वात स्यष्ट दै कि उपरोक्त मर्यादा में १३ प्रतिशत तेल वाली सली से जो 
पौष्टिकं भाग जानपर को मिकलेया वद ८ प्रतिशत तेलवाली सली की श्रपेा 
कीं ्रधिक दोगा । 

२ दुध देनेवाले जानवो फी सूक मे यदि तेल की माना प्रत्यभिक 
दो जाय; तो उनके दूध का प्रमाण कम हो जाता दै, ठेस श्नुभय कियागया 
दे] कुदं सास-सास तेलो की निस्वत्त तो यद्‌ नियम परिल्ुल टीक पाया गया 
ह 1 पर २,००० पड वजनयरले जानवो को प्रतिदिन १ पौड तेल देनेवाली 
खुराक सिलाने पर भी को$ तुकसान नजर मदी श्राया | यदि उनको खुराक 
द्वया श्रत्यधिक माना मे तैल पिलाया जाय, तो वह जरूर उनके हानमे मे 
गडबड केर देगा, यद्‌ तो ऊपर लिय टी चुके ई 1 

३ गिनौला श्रौर सोपा इनके जैसे तेल सिलाने से जाने के दूध 
ञे चीकाप्रमा्‌ तरद जाता दै, पर बह कायम नह रहता] श्रौर जग किषी 
सा प्रकार की खुराक दारा दूधमे ऊौ चरीं वढाई जाती दै; तम उष चर्गीका 
स्वाभागरिक स्वरूप बदलकर वह उस साख खुरकमें कीचेर्वी का स्पते 
लेती ६} 
दूसरे मदाश्य लिखते ई-- 


® धानीकीसली मँजेोश्रतिरिक्तं तेल रदता दै, वट बेकार नर्ही 
जाता, उसे जानवर हजम कर जाति ह । खुराक की दृष्टि से धानी की सल्ली मिल 
की सेली से श्रे ईै। उने व॒लनात्मक भागों परर उनकी उपयुक्ता 
निंर रेदेगी । ~ 

२ खली मेका कितना तेल जानपेर टजम कर सकते ट, शसम लिये 
को$ मर्यादा नदा ३। पीला दुरा समूचा तिलदन भी जानयर जम र जाते 
1 पर इसका यह मतल नदी फिं खुराक में चाद जितना तैल दिया जाय तो 
भी जानयर उसे हनम कर जार्थेगे । त्िलदन के तेल का ६५ प्रतिशत तेर 
जानयर जम कर सकते द, राते कि वट योग्य प्रमाण मे उ दिया जाय । 
किस जानयर को कितने तेलवाली कितनी खुराक देनी चाये, यद्‌ उस जानवर 
कीरजातत (९०) रौर उघ्न पर श्रवलमित रदेगा। पर श्रामतीर से णे कट 
पत ६ किः १५ प्रतिशत तेलवाली सलौ जानवर प्रसूवी इनम कर सुकते द । 


-# 


{ १३ ) 


३ खुराक तेल का जनगरफै दूध के धटकायययो पर केह श्रसर 
नही हेता । 

४ प्ली के तेलसेजानपरकेदूधमकी चरी का प्रमाण नहीं उदलता 
पर उवः गुण वदल जते र । चरी के प्रमास की घरकट तो स्तन की खावक 
थियो पर श्रवलगित रती है, श्रौर इन पर॒ खली की खुराक फा को असर 
नहा हेता । जानयर की मामूली तन्ुद्स्ती या बीमारी से दी इनपर ग्रच्छा या 
धुरा श्रसर पडता है । 

इन दोनों थर तज्ञो की राय से जो सार्वत्रिक मान्यता ह कि खुराक की 
दृष्टि ते धानी कौ सली मिल की खली से भे्ठ है, उसे पुष्टि दी मिलती दै} 
सलिये यदि धानी की खली कुच मर्ेगी भी मिले, तो मी वह नागयार नदी 
हनी चादि । ॥ 

श्रौरकफिरि धानी की श्यौर मिल की खली के तेलके ममाणम इतना 
ज्यादा परक नद है, भितना फि लोग समभे है । शाही कृषिसशोधन शाला पे 
रसायनशास्त्र दारा सतित मर्यादा के शतापिक घानी कौ खली मे १५ प्रतिशत 
से श्रभिक तेल शायद ही कभी रहता है श्रौर दिन्दुस्तान मे प्रचलित घानिर्या 
कीखलीमेतो तेल का प्रमाण इससे कम ही रहता दै । 


‰ भिन्न २ इकादइयोः क खली मे का तेल का प्रमाण 

दारको उरलर देक्नोलोजिकल इन्ट्टयूट कानपुर मे श्रलग ग्रलग 
इकाइया की खली का प्रथकरण करिया गया श्रौर उनमें नीचे दिथेनतुसार तेल 
पायागया- 


हकाई श्रलसी की खली सरसों की सली तिल की सली 
१ मामूली कोल बैलद्वाग 
चलनेगला श्छसे १५५ श्५्से १६९१ श्थसे ९५१ 
२ सशौधित ममनपादी पानी 
बैलदारा चलौवाली #१२५८१ ११२९ १२५५१८४ 
३ बगामाषाी यामिक शक्ति 
से चलनेयली ११०० १०१ से ०१५ २१से१२% 


(नका यवर कोटिन श्योडल मिल, नयसारी, गुजरात ने किया हे!) 
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कारीगर को उखकी श्रपनै व्यवसाय फी पाज खम्दामे दैना शरीर उसकी 
श्राथिकः भिम्मेवारी दूरे किवी ने उठाना यष्ट उपयुक्त दी 1 इष प्रकर 
की फो इुखगदितं व्ययस्या के श्रमाव अ बेचारे तेली को सपनन मिल 
मालिको से टकर लेना पडता है । ग्द शल केवल तिलहन समर करने के निस्वतं 
ष्टी नदी बत्किषैलफी ग्िीमेभी रदतादै। दैहातके लोग माल उधार 
खरीदने के श्रादिष्टोतेष्ट्। तेली कौ रोजी पर उदरी याजीविका श्रवलयित 
रती हे एसक्तिये वह उधार माल नदी दे सफता। देहात का उमया क्रिसी तेल 
फी मिटा का एजेट रहता है इसलिये वह उधार माल दे सकना 2 श्रर सारे 
आक ्रपनी शरोर सीचि खकता १ । 


(रा) ससी का निकास 

भदको नै श्मपनी श्रावश्यकता की तिलहन संग्र करना षोड देने से 
धानि्यो ॐ सामने एक श्रौर खमस्या उपस्थित हई दै 1 जग लोग ग्रपनी श्रपनी 
विलदन सग्रद करतेये तय तद श्रपने जानो को खल्ली सिलति भे) 
परे शय चरँकिये तेल मोल लेते ई इसलिये खली परीदने की परदृत्ति उनी 
कम रती ई । इसलिये खली के प्रादफोके प्रभाय में तेलियोकोश्रपी 
घानिर्यो को चालु र्पना कठिन दो गया! मिलें श्रपनी सेली का अधिमाश 
भाग पदेशौ कौ मेज कर यह समस्या दल फर लेती ह । टय प्रकार पनी 
जरूरत की तिल्टन सग्रह करने की प्रादत न्ट दने से तेल पेराष का व्यवखाय 
धानिर्यो के दाथसे मि्लोके दायमे जनेर्मे सदायता ह््नौर सादी 
साथ हमारे जानपरां को उपयुक्त खुराक भिहनेका प्क जयिाभी ष्म 
स्वौ ठे । 


कुद किस्म की सलिया श्रयिक प्रचारमे है श्रौर इसलिये वे जल्द 
भिक जाती द, पर श्रन्यं वी मृश्किल से कटनी ई ! दूसरी प्क यद भी गत द्े 
कि सतियो कौ पिकी कमतो का उनकी सायोपयोगिता के ग्रलार सीधा 
शरनुपात नदीं रद्वा । इसलिये धानी के सिये श्मौर भी ग्रधिक उलमन पैदा 
दोती ६ । जानवरौ कौ खुराक की दि से कौनसी सलौ पसुद करनी चाद्ये यद 
जा ॐ किये दम नोचे इ यार्ड दे रहे ६ -- 


( १७) 
मिल की भिन्न भिन्न सलिर्यो की सादयोषयोगिताद 


भोजन वुलना- 
सेठीरौ जाति पानो चर्मी प्रोटीन दागहेदूस रेषा रस पी त्मकं 
वा गमत 
भूगफ्टी ७९५ ९६० ४८२६९ २२३४९ ४१४ ५३५ १६८ १०० 
तिली ५१० १०५५ ४१३१२४२३ ४७० १२४७० १५६ ९२८ 
सरसो मौर राई३ १५ १० २० २४६१ ३६६४ ८३५ ७ १५ १५८ ८८ १० 
छटरेहए विनीने५२० ९५० ३४ ९४ ३४५१ ९५५ ८ ३० १४६ ८६९० 
करडी ७२५ ९०० ३९ ६२ २०४२३ १४२३५ ९१५ १४२ ८५१० 
अरसी ७०० ९२० ३३३५ ३५७० ७५० ७४४५ १४२ ८४५० 
जगनी ९३५ ७९५ ३४०६ १४९४ १३७५ ९८४ १२० ७७७४ 
नारि ४५५ १४८५ २२९३ ३४३७ १६८० ६६० १२९ ७६८० 
कसी भी गवादय वदार्यं कौ कीमत उखे पिमिर टनाश्रों की उपयु 
क्ता श्र वे किष प्रमाण मे मौ्रद हं सपर श्र ग्लपित श्दती ई । इयम दने 
वाली चर्य श्रौर नम दोनेवाला प्रोटीन दोनों की उपयुक्ता एकसी टी मानी 
जतीदै श्रौरवे दोनों श्रपने तै हृजम देनेवाले कार्बोहायङैट से २५ गुने 
श्रभिफ़ उपयुक्त ह । ज ये कीमत जोड दी जाती हं तम उनका योग उत 
स्वाय पदार्थं फी याजार की चलनात्मकं कीमत कितनी दोनी बाय यद्‌ दर्शाता 
दै। यी वात चूवरूप मे दस प्रकार लिख सकते ह -- 
(वरबी९२ ५) +- (मोटीने८२ ५) + कार्ोदययङ्धट = मोजन की इकाई । 
(& सजा धनि मे कावैक्तमता का अभाव 
धानिरयो की मिरी द्था पै लिये उनकी कार्यद्मताका छ्रभाव भी 
कुष टद तक कारण हृश्रा दै । मने माना कि भिन्न भिन्न स्थानां ९१ तिलदनं 
तेत क प्रमाय श्रलग जलग होता दै, मिन भिन्न स्थान फे तेलियोंकी 
क्यलता मौर वैलौ की ताक्व म फे शता है फिर भी एक धानी मे एक दिनि 
मे १२ पाड श्रौर दूसरी मं५२१ पौड तेल निकलना, प्क घानी में तेल की ्रति- 
शत २६ श्र दूसरी मे ५० ऊतरना श्रौर एक टन तेल उ° तिली का पेरमे 
यै लिये ₹० ७२) से य ३८५) तक सचं श्राने का इसका एक सात कारण 
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एष्व से उदूधुत्त } 
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घरानियो मे कार्य्तमता का श्रमाय ही हो सकता दै] घानियौ मे काफी षार 
कीगुजाश््य है इसमे कोद शक नदी, इतना हौ नदी पल्कि यदि देदा्तौ का 
तेल तेरा का व्ययरसाय पुनस्मजीपित करना टौ तो धानी में सशोधन क्र उसे 
यअपिक कार्यक्षम वनाना ही पड़ेगा । 
(ई) पूरक व्यवायो का श्रभाव 

सता किम पले दे चुर ई जो मिलें केयल तल वेएने का ही कम 
कसती ई शरोर शरन्य को पूरक व्ययमाय नषटी करतीं वे खनाफे मे नही चलती । 
इ गदभ से फायदा उडकर मिले हुषा खाउनसाजी, पे द्रीर वा्निर 
वनाना, वनल्यति धी उनाना श्रादि पूरक व्ययसाय उदा लेती ई । धानियो को 
मी रेते मागौ का वलन करके जो पूरफ व्ययसाय उद्राना समर होवे 
लेने चाहिये! दो रेते व्यमसायो का लिक्र परिशिष्ट (3) मे करिया गया दै । 
(उ) शुद्ध तेल की च्रिकी की सास का तेली मे अभाव 

कों ने श्रपनी प्ारयकता का तिलदन सरह करना छोड दिया रौर 
साय दी खाय तेल की मिलेँ भी धानियों से प्रतियोगिता करने लग ग, इलिये 
तेलिर्यो को तेल के व्यदार मे मजूर श्परामाणिकता का श्राय लेना पड । 
धानी काश तेल मल्ल कैतेल के भाय में वेच सकना उनके लियि श्रमः 
था दखलिये बेयातोघानी केतेलमें मिलका तेल्ल मिलानेलगे या धानी 
यल गाह्य दिखाये के लिये रपकर निखालिख मिल का तेल ही धानी के तेल 
ॐ नाम से येचने लगे । इसका परिणाम यट दुखा फ्रि घानी के तेल की शद्ग 
पर से श्राहको का विश्वाष उड गया । धानी के तेल के नाम पर थद मिक 
दाम देकर मिल का ष्टी तेल लेना म्रादको को नागवार हरा । | 

दूरी बात यह मीडदैकि तेली लोग गदे वर्तनोमि गदे तसके मे तेल 
रखते ई जिसे उद जल्दी वा मारने लगता है । ये खयर वाते पने व्यवधाय 
मे उनति करने की स्वादि स्यने गल तेलिर्या ॐ मार्ग मे रे श्रटकाने फा 
काम करती ह । सचमुच म शुद्ध तेल येचने की इच्छा रपनेवलि लियो पर 
मी लोग विश्वास नदीं रसते दखलिये उनका माल जल्दी नदीं कटता । तेलियौं म 
संशोधित धानियो शा प्रवेश कराने के प्रयत कै सिलषिले में दमं क जगह वई 
व मिला । उनकी ख्य शिकायत यद रदी किं जय हम मौचूदय घानियो का दी 
नेल दी येच पाते तय श्रि तेल निकालने ली खशोधित धानी हम कैपै श्रपना ? 
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जक्ष नेनिर्यौ का उपयु ग्रतुभय हा बहा दूसरी श्नोर मन्देन पनी 
निदगी में पदली भार ष्टी धानी का कामं उठाया उनको ठीक उल्य श्रनुभर 
प्राया । कुदं श्रपिक कीमत देक्रभी लोग खुशी स्ते उनका तेल गरीदते ये। 
व्सका कारए यदं थाम उनके तेल फे मिमे लग्र पूरवगरहटूपित ष्ठी ये इत 
नेये म तेल फी शुद्धता के पारे मेँ उह जल्द यशनं टोगया। पर यदि यद्‌ 
सपलाय पृणरूर से पुनस्जीपरित करना ह श्चार उषी उनियाद पदी क्री हे 
गरौ वदं पेशेदार तैलिर्यां के शयसेद्ी छे सकता है यदं सख्यष्ट है। इसलिये 
तेलिया वो यह्‌ समाने दी सख्त जरूरत है र उनको मादक में श्रपनी पठ 
टस कदर जमानी चादिये कि उनके तेल फौ शुदा फे यारेम कमी कोः 
पशक्तिनक्षे। 


(ॐ) धानो का काम जाननेबात्े मिखि्यो फी कमी 

तिलंहन सभ्रष्ट, बिक्री रा इन्तजाम, मिलो से स्पर्षाश्चादि कार्ण 
धानी फी समस्या तो वैते ही जिले शयं है। प्रामाणिकता से घानी चलाकर है 
मिजी चरिताथं निबाहने बाले तेली हुत फम है पर एक धानी चालु रखकर 
उफी श्रोट में मिल का तेल येचने बाले तेलियो का प्रमाण त्रत्यथिकर दै। 
दस परिस्थिति के कारण धानी का काम करमेपाले मिस्नि्यो की रोजी छिन गद; 
योपि जब कमी चलने वाली धानी म मरम्मत क्रमे पै मौफे दी क्यो यार 
भार श्राने लगे ? पिर नई धानी बनाना ता दरकिनार रहा । इसक्तिये धानी का 
कराम करनेवाले मिलिर्यां की श्रामद्‌ भिर ग श्रौर वह काम खीसनेकानद 
पीठो पै सिये कोद प्रलोमन न रहा । शसलिये पुराने मिल्लियों र मौत वे 
साथ दी साय उनकी कलाम दक्ना दी गड । परिणामत श्रान जो पानिया 
उची खुची है उन्हे मरम्मत करने वाले मिखरी नदीं मिलते दै इसलिये देश वे 
कई स्थानों फे तेलिमों को योग्य समय में श्रपनी धानि्यों की मरम्मत करवाना 
सभवं नदीं हेता । इस प्रकार योग्य मिंलियो का श्रमाव श्राजमक्मी षानीकी 
श्मवनति का एक प्रधान कार्ण उन गया ई । यदि धानियो को पुनख्जीषित 
करनाष्टो तो मिन्रियोकी रिष इस कायम का मधान श्रम रंदेगा। 

यत्य समग्‌ पर भिलियौं की सहायता न मिलने कै लापा तेलियौ को 
घानीके हुषो भाग, योग्य भामे भें श्रौर जरूरत पडने पर नदं मिल सकते । 
क स्थान एते दते ई नदा धानीके मागो के योग्य लकडी नदो मिलती श्रौर कड 
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जीन प्र्‌ प्रेस महगे दाम देकर सार) लकडी जलाने के लिये सरीद लेते 
न्यौर उस लरुडी मे धानी -पौर उश्के भाग उन सकने योग्य लकडिया होती ई। 
इसलिये यद जरूरी है कि प्रावश्यक स्याने! पर घानी फे भाग सम्रह ज्रि नय 
ताकि जरूरत पटने पर तेलियो को > योग्य दार्मो मे मिल सके । इत व्यवस्था , 
से तेलि्ो कौ पर्यस्ता कौ पूर्ति के साय ही साय पुरानी श्रौ ग्क्त पानिर्यो 
की जग सुधरी हृद रथिक का््॑तम धानी तरैठानि मे भी काफी सदायता मिला 
कतेगी । इस प्रकार घानिया रौर उनके माम यनामे तथा उरनं मरितरिति करने 
यलि केन्द्र दी नये धानी ॐ मिस्त्री तैयार करने फे उचित स्यान होगे । 

ये ग्रौर सी ही ग्न्य टचे दूर करने का _काम एक श्रसिल भारत 
तेली संधद्वारा दी ठीक तौरसे हो सकेगा । रुध सरि देश की धानियो फे ग्रर्नो 
का मिचार करे ग्रौर उनकी नित्यप्रति की च्रडचनो से वाकरिफ रहा करेगा । 
परमान युग स्गणठ्न काहैनकिय््रोफा, जैषाकि श्रामतौर से कदा जाता 
दै । सगडन वारा को भी काम सफल रौर सुचारखूय मे किया जा सकता दे। 
तेल की भलँ सगित ई इसलिये वे वाजी मार ले जाती हुई दीसती दै । धानिया। 
सगित नदी ह इसीलतिये उनकी दुर्दशा दै । 


२, प्रातीय पानियों 


१ घानी की क्रिस श्लौर स्थानीय परिस्थिति 

धानी की उनाक्ट मौर उसे चलाने कातरीका इन दानाको हमरे 
कारीगरी मे स्थानीय परिस्थिति के श्रतदूलन नाया दै । जदा वा सूत होती दै 
यहा घानिया मकान कै चन्दर लगानी पडती है श्मौर यह तमी सभर ता दै 
जरि वे छौरेसे दारे मे चलाद्र जा सरके । देनिये पृव श्र उत्तरकेभागोम 
एक मेलपाल घानिया अचलित द । मद्रास श्रौर उत्कल ॐ कुं भागौ मे जहा 
वर्षां कम होती दै धानिया खुले मैदान मे श्रौरदो वलो दवारा चलाई जाती द 
श्नौर वैल काफी बडे चकर में धूमते ह । इनमे से फुं॑धानिया बहत पडी ई 
शौर घान में बहुत मे प्रमाण मे तिलन पेर सक्ती द । 

धानिया छोटी या बडी बनाने का दूसरा एक कारण वैलो की जिस्म भी 
दै। सिध श्रौर उत्कल को द्धोडकर करीप सप जगह धानी खीचने का कामै 
शहीकणे द मरौर वे जैसे क्म या ज्यादह ताक्तवाले रो तैसी पानियादोरीया 
मरडी बनानी पडती ई। सिंध मे ऊँ प्रौर उक्ल मे कभी-कभी अते भी जोते जति 
है । तैल सौर ऊट इर्तलि होते ह, पर मैते तो ब्रुव सुस्त होने ६ ।१जाय, वरद 
भौर मद्रास फे यल तगडे होते ह इसलिये बहा की धनिया मी बडी दोनी है | पर 
यक्तपराच बिहार, श्राखाम, बगाल, उत्कल श्रौर मध्यग्रात के वैल कदम छोटे श्यौर 
ताकत म कमदोपे ई श्यलिये वहा की धानिया दुलनत्मरर दष्ट से दरी ई । 
‰ कारीगरी का सगठन 

धानी बनानेयाले कारीगरो का जो संगठन होता हे वट कहे मारे का दै। 
धानी भनाना एक खास फला दे छरौर पुरैनी तौर पर वह क्या जाता दै। 
हरएक कारीगर श्रमे श्चपने दायरे मेँ काम करता है श्रौर एक नियत फीमत 
मधानीयनादेतादै। इसदतेतमे दूरा कोड कभी दृस्तक्तेय नक्रेगा।ये 
अदड स व्यवसाय की परपरा शौर उसे पिभिन पदघुश्रौं श्रौर समस्याश्रो ते 
परिचित रदते द इसलिये भित्न भिन्न स्पानों वै तेलियो मे स्वधे प्रस्यापित 
करना नरे निये अहुत श्रासान रहता हे । भे शछ्यपना शान श्रौर श्रपनी श्रद्यावत्‌ 
जानकारी का फायदा तेलि्यो फो देते रहते हं । इस समय यचपि वे केवल 
स्थानीप घानिया थनाना दी जानते ह॑ श्रौर यपि उनी चस्या बहुत कम हो 
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गई दे किर भी सशोधिव धानियो का प्रचार करने मे उनका उपयाग फर लेना 
ग्रौर उनकी परपरा रौर सगटन कायम स्खना ही ठीर दोगा । 

यू तौ यह सगठन ग्रच्छा था; पर धिमिन्न प्रान्तों का समन्वय करने 
का काम उसरी स्वामापिक घटना में ही नही था] यदि देभी को$ सस्था हती 
तो त्रिभि प्रातो कीघानि्यो मजोफङ्कं श्रोरकमियार वेन र्करण्क 
मिश्चित तज की धानी इजाद होती जो रपने-य्रपने आत में श्माबरृयकतानुसार 
दर फेर कर इस्तेमाल की जाती लेती । उदादरणार्थ, कई घानियों मे परिवनेवलि 
भाग श्रलग से वाये जाते ह पर न्यो मे एमी को योजना न्दी | उनम तो 
परोखली उने कुड को ह, कोठे की तरट दस्तेमाल किया जाता है जिसका नतीजा 
यह हेता दै भ श्रोमली धिस जाने पर उसे निकाल कर फक देना पढता दै। 
कफो धानियो मे तेल निकालने के सिये दरी रती दै श्रौर न्यो मे कपडे 
यै इको फो दुरा डगर श्रौर उते किसी बतत॑न मे निचोडकर तेल निकालना 
पठता है । ऊय धानि्यां यें कोठे की सली निकालने के लिये लाट उनी 
पडती दे प्रर ङ्छमे नद| इन सर कड के श्रलाया प्ानियो की स्वना के 
तफल में भी फरक रहता है । यद्‌ फ़ क़ ही प्रातमे पाख ही पाख दिसाई 
देता दे इसलिये वह स्यानीय परिस्थिति ॐ कारण नदीं ह सकता । 
३ श्रच्छीघानीकेगुण 

ग्रथ टम प्रचलितं घानिरयो का एक य्रच्छी धानी के नीचे लिवे हुए यण 
यी कसौटी पर मिरीच्चण करेगे । 

१ निलन से निकलने पलि तेल का प्रतिशत श्मभिक से ग्रथिक षे 

चाद्िये। 
हर घान का परिमाण श्रधिक से रथिक दोना चाष्िये। 
हरएक घान फे पेरने मे कम से ऊम खमय लगना चाये । 
श्रादमी प्रर भल की कम से कम शक्ति लगनी चाये । 

५. लागत श्रौर मरम्मत स्च कम सचे कम दोना चाहिये । 
% प्रातीय चानिया 

(अ) गुजराती धानी 

गुण २, २, ३ 
दोष ५ ५ 


न् ५ „८ 





गिचर 





प्रान्तीय धानियो की 


शि 
॥॥ 11 








(२३) 


1 
४ इसमे सभेटनी के लिये कोई इतजाम नहीं रै इखलिये हायते विलदन 
कोठे मे बार-बार सरकाना पडता है परिणाम यह दोतारैक्रि एक श्रादमी 
एक समयमे एक ही धानी सम्दाल सकता है 

५. धानी चलानेबले तेली को बैठने के लिये जो चेवृूतरा यनाया जाता 
£ उसमे व्यथं सर्च करना पर्ता दहै। 

(अ) दक्षिणभारत कीधानी 

गुए १ २ > 
' दोप ४, ५ 

४ बरैल ॐ चलने का पेरा बहुत व्रडा दता दै--कररीय १२ ते श्पीटकी 
त्रिज्या का--दइसलिये एक तिलदन सरकाने फे लिये श्रौर एर वैल हाकने के 
लिथे सै दो श्रादमियो की जरूरत पडती है । 

वाभापाट काफी लया दने से गरोखली के ऊपर उठता है । वह रेवान 
उदे ्सलिये उसको धृमने रे लिये श्रोखली म एक साचा मनाया जता है । 
इस खाये मे धृमते हए बोकापाट काफी श्रावाज करता दै जिम पर से यह मिद्ध 
होवा £ कि उमे काफी रगड ददा हती है ग्रौर रगड पैदा दोन का मतलब्र 
भेल फो ग्रभिक श्रम पडना। 

इषम तेल निकालने के लिये कोड युदरी नदी हेती । 

५. श्रोखली रे काटे का व्रदले जासकने वलि दस्मे का नदी बनाया 
लता, बलिर खुद श्राएली मे रनेकुडकादी कठे की तरह रस्ते किया 
जाता है । नतीजा यहं टैताडै किइस दर वाये, णचवे साल निकालकर 
प देना षता है श्र तना जान पर श्राता है इसलिये उको कायं 
स्मा क्म दोजाने पर भी ऊद समय तक श्र उखसे काम लेते की प्रत्त 
रती दै। 

विदम प्राततीय घानी 

गुख॒ ५ 
देप १ २ ३ ४ 

पायचबाए गुण हे पर पदले चार षन होन से उका स्ववत्रस्य षे योद 
मश्च नदे) 

इसका वा तल पेररे के दिसी भी विद्वात्र के श्राधार रर नदी थनाया 
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गया दसलिथे तिलहनं पर पयत दथा नदं पडता | कपड़े ॐ दुकडो को हवा 
युपर तेल निफाला जाता दै । तरैल फे लिये वी कषद ई । 

(ई) वगाली घानी (उायमड हार्वर कौ पदति की) 

गुणए॒ ए ्रादमी एकं साथ दौ प्रानि्यो कौ दैसरेम कर सकता है । 

दोप सरसो श्रौर सोपरे के सिमा न्य तिलटनों की पेराई 3 श्रनुकेल 
मदी ३1 

२० सेर सरसो कीणएक घान पूरी दीनेकेलिये५से ६ टे तफ़ समय 
लगता ६1 एक ही धानी मे पाली-पली से दो वैल जोतने पडते ६, श्रर्यात्‌ एक 
धानीके हिमे दी वलो कौ ररूप्त पटती ६ै। यदि धान का प्रमाण सूय फम 
कर्‌ दिया जोय तो प्क बैल से छाम चल जाय | दसी बनावट का मुख्य दोय 
यद्‌, कि द्रषफा कोठा बहुत दी छोटा रहता दै जिसे पेराई के किये अवकाशं 
कम रहता दै । लार केयल ७“ काकोण॒ अनाती हुई घूमती रहती दै इसलिये 
जञ दयाव पडता है वद्‌ तली पर परता दै । वद्य पेग्रै का कार्यं नदीं होता स 
लिये यह्‌ दवाय कृरीप-रीग व्यथं सा जाता दै । यदी कार्णं ह रि घान पूरी 
सेमे के लिये इता श्रधिक समय लगता दै] सकी श्रोपली में बदले जा 
सफनै उलि भाग नदी लगाये जति फोठा धिसमे प्र ग्रोपलौ का उतनूा 
दिक्सा काट डालते द ग्रीर्‌ नया कोडा उनाकरर काम चालू कस्ते ई । 

(उ) पजावी धानी & 

गुणा २, ४, ५ 
दोष १, ३ 

दषम खली फी मोटी पद बनती है इसलिये तिलन पर पर्या दयापर 
नेह पडता 1 

य॒दि खमेटनी की बनावट मे थोडा फक ्रियाजायं तो प सम्प 
एक श्रादमी दो घानिया सम्हल सख्केगा 1 

(ॐ) मारवाड धानी 


युग छरी समर (खमेटनी तथा योापाट करी उना को छोडकर) ५ 


1 


दके श्रौर गुजरती घानी ३ श्राधार पर मगनयाडी में शनी कै प्रषोग 
स्यि वये द, 


% प्रान्तीय घानि्वों की का्च्तमता 


(२५) 


श्र हम हमारे पा श्राये हए पिवरणों पर से प्रान्तीय धानियो की 
क्षमता को एफ़ धृचि देते ह। युङ़रापरिलिके किये हमने तिल को लिया हैक्या 
भि यष्टी एक रषौ तिलहन है जे श्रामतौर से समर जगह पेरी जाती है। 


स्थान प्रात 
पररपूर महारष्र 
भद्रक उत्कल 
मडदगल बगल 
छ्यपरा बरह्ठर 
कुमिक्षा रगाल 
चितूर श्रा 
प्रिननौर युक्रपात 
तिखपरभामलाई तामिलनाद 
जालधर पात 
भु्राषूल सनिदेश 
सप्ररमती गुररात 
गज्ररोड बाडियापाड 
यई पप 
कट्या श्राप 
फालीश्ट मलार 
पीयपुरम श्रा 


तिल तेल 
पौडमे (डमे 
६२ र 
४ १३ 
५० १६ 
३६ १२ 
५० १७ 
शण्८ ३७१ 
३८ १४ 
१५१ ५२९ 
४५९ १५ 
४३१ २५७६ 
१०० ४२ 
११२ «६ 
४२ देर 
६० ४२ 
६२ ३० 
३६ श्ट 


प्रतिशत 


२६ 
२२६ 
३२ 
३२१ 
३४ 
३४१ 
२६१ 
३७ 
३७१ 
२६१ 
४२६ 
४३१ 
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४६६ 
४८६ 
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धान 


५ न ~ ९ ५ न 


५ ^ 4 41 < ^ छ < न्‌ 


१ 


दे 


1 


श्र 
१२ 


१२ 


११ 
६ 
१५ 


यद्‌ पचि पतातीरैकिएकदिनमें रर सेलेवर५रद्‌ पौरवक तेन 
निकालाजा सकता श्ररतेन षा पठता २६ से लेकर ५० धरतिशततक 
पश्णारे। ष पर्सेसारे देथमें ए्क्सी गरदिया धानी चलाने शी स्तिनी 
श्रापरपक्ता रे यद छिद शेता ३। 

श्रगर स विभिन्न धानियो फो येवां कौ वुनना, तेन फे एक निरिचित 
परिमाय पे निङाने मं पडनेरनि सयपेस्पमेस्नीरो तसोद्येसष्यश्चीर 
गदरा मे नि की ज्लरूस दै} एतम भिये दष्रहन मनदूसी ङ श्य, तेनोभे 


न 


क „+ 


( २६ ) छ 


निलाने का खच श्रादि स्म घानि्याँ केलियेषक्रसाहीरैरेषाम माननलगे। 
इसी मान्यता के चूते पर नीचे एक सुचि दी जाती है, जो पिनी चिमे 
दिखा लगाकर तैयार की गर दै । 


एकं टन तेल के लिये प्रतिदिन 
स्थान नरूरी तिलदन पेराई सच पेरने केलिये ष्टे 
निमलमे पालातेल 
(पौडमें) (योम) लगमेवालेदिन याड) 
पदरपुर  ८भल७ १२७-१४-० ६३ र 
भद्रक ७१६८ २७६-२-० २०द्‌ १११ 
व्रहदगले ७००५ १६२-८-० १४० { १६ 
परय ६७२० ३८५०-० ण्ट (- 
कुमिन्ला द्भरतल २७२४-० श्त ११३ 
चित्र ६४५१ १०१५-०-० ६० ३७५ 
प्रिजनौर ६०८९ 3३०-०-० १४० ६३ 
तिखपर्नामलाई ६०१६ ८४-०-० ४२ ५१५ 
जालधर ५६७४ १८१-८-०९ १३२ १७१ 
असायल भदए्य २२००-० १६० १३६८ 
साव्रर्मती ५२७० ७२-१४-० ५२ ४२५ 
राजकोट ५१२० १०३-२-० ७५ } 3० 
वषै ५०४० ६६-४-०५ ७५ २२ 
कटप्पा ४८०० १४४०-० ७२ ० 
कालीकट ४६३० १६८०-० ४ २६६ 
पीथापुरम्‌ ४४८० २११ १२-० १५४ १४४ 
ऊपर की सूरी मे युदध-पूवं पेराई का खनं इख तरद लगा गया दै 
तेली फी तनस्योदं उख १५ माहगर 
वैल फी खुराक सु० १० „, 
घानी द्रौर वैल की छीजन यण र४ „, 
मकान किरया स०२ ॐ 
म्याज इत्यादि ८०३ + 


खल ख दे४ 3); 


( २७ ) 


ह्र महीने केकामङे दिन यदि २५ माने ज्ये तते रेजानापेराईक् 
सर्च ₹० १-६-० दोगा । 

दक्तिण मे यह करीर ₹० २ पठता है क्यकि वौ एक धानी के लिये 
दौ ्रादमी मरौर दो पैल लगते द । चि वहा की धानियो मे काफी तिलदन 
भरा जाता है, इसलिये उनमें रोजाना तेल भी काफी निकलता है । गजकोर नैस 
कुष स्थानों मे एक दही घानी दो वैल पाली पाली से सीचतते द प्रर इन परमर 
१३ से १४ धटे काम कर रोजाना श्रभिक तेल पैदा करते ह । तेल के परतिंशत 
फी इटि से कडा कालीकट श्मौर पीथापुरम्‌ की धानिया शरेष्ठ मालनू पडती 
ह| इतना श्रधिके प्रतिशत दो कारणों से सभपनीय है, एक तो वहा क तिलनं 
भतेलका शरश सुम्न हेना श्रौरद्रूलय हमं मेने गये श्चाकडा मे कुदं गल्ती 
हीना । तेल कै नीये जमनेषाली गाद का यदि विचार न किया गयादरोतो 
सी गल्ती होना श्रसमभयर नदी । 

प्ातीय धानियों का श्रभ्यास मौर कुद प्रयोगो के याद श्रसिल भासत 
माम उवरोग श्षॐ प्रधान कार्यालय मे मगनवाडी घानी मनाई गई दै जिसकी 
कार्य्॑तमता नीचे दियेनुसार दै -- 


६ मगननादी घानी की कायक्षमता 


प्रतिधानं 

तिलहन कितनी तिलदन तेलका प्रततियान मे लगनेगला 

पडती है (पौडमें) प्रतिशत समय (धरणे मौ) 
तिली १७ ४५ एते १६ 
मू गफ्ली १७ ॥६ १ 
खोपरा २० भ५ से ६० से 
-ग्रलसी श्र ३२से३५ श्ट 
राद १६ ३९ १ 
सरसो १६ ३५ से ४० से ११ 
मह्या १६ ३५ ड 
श्ररदी ~ ४० 


पीछे दी हुई म० २ कौ सचि के मुतापरिक दो मगनवादी धानियों की दकाद 
पर एक टन तिल्य का तेल पेरे का सचं ₹० ५३-०-० के करीव श्राता है 1 
यह साब करते समय प्रतिदिन का खच द० १-१२-० वूता गया ई । स्योकि 


( २८ } 
उष कथम पिदर दषे दु १ म दौलम द्रष्यञादृन्द्‌ 
२८ भान नयस र-६-न दद प्ट्गद। 
11111111... 
फा समी तनि (ला) त दि मारे उन्ती पी र दवाय 
यामरी (414 रनक रै दण पन्यम वनपमो। 


३, घानी की सचना के सिद्धात 


धानी के परमस भागारे नाम तथा उनका बरण्न तीचे दियाजा 
र्हाष। 
१ श्रोपत्ती (कुड श्रौर सुदरी ऊ माथ) 
२ कोटा 
३ लद 
४ समेयनी 
५ बरारी 
६ मोभापार ५ 
१ भोखली 
(अ) ठक्रडीकी चिष्म 


श्रोपली फी लकटौ मजनूत, भारी, ठात्तश्चौर तेल का न रगनेगाली 

दोनी चादिये । वद्‌ मिलने में श्याणान तया पानी खाई हुई दयत चारे } श्रगर 
लकड़ी मनू नद्ोतोलार के भारी दधारसे ट जायगी। श्चगर वरदं भारी 
नष्टातो लाट पै वजन से उनट जायगी, श्रगर यद ठोस नद्यो तो तेल रस 
जाया श्रौर श्रगरतेल को रग देती है, तो तेल सराय दो जायगा । हसलिये 
स्सीभी तरह की लकी धानी की श्रोखलौ वे लिये काम नदीं दे सक्ती । 
इसके; श्रतिरिक्त धानी बनाने के लिये जितने चौद तने के पेड कौ जरूरत दोती 
दैः वे द्हूत योद श्रौर कटी कीं पाये जाने हं । श्राजकल पानी की ग्रोसली 
नाने के लिव श्रामतौर पर इमली, नीम, कदल, भेरा श्रौर शिरीष की लकटडी 
काम में लाते ह} कमी कभी रायन, महश, श्राजन श्रौर वबूल भी काम में 
लाते ह, धर ये चरक जाने का डर रता है । श्मली की लङढडी भारतेव्ं फे 
बहत दस्यो मे इस्तेमाल होती ई ! नीम सानदेश, गुजरात गौर व्रिदयर मेँ च्रार 
सिरीष की लकडी मव्यप्रात मे द्रस्तेमाल दोती है । इफ श्रलारा इस कामपे 
निये शायद ऊं श्रौर लक्डिया मी मिल सस्ती, जइ कामकफेलिये 
श्रस्छी खागरित दो, पर वदद लोग तो यह मान वैठे मालूम पते हं कि इनपे 
सिवा श्रौर को लकड हो ष्टी नदीं चक्ती । पर श्रच्छा हो किं किसी नई लकड 


(१० ) 


ऋ पता लगाने के षद्ल वेग्रार ण्डी मौजूदा धानिगं कदी उपयोग दिया 
जाय, क्योकि वे श्रच्छी तर्टरतेलपीचुी ह रार उने फाफौ पैसे श्र 
मजदूरी गी पचत्तद्य जायगी वशर्तकरि मे दष्ट प्राफार की द्यौर्‌ चथ्की 
ट्डनरदहा। 
(जा) नाप 
श्रासली जमीन कै उधर दतनी ऊँची चाहिए कि उस पर काम करनेयाले 
कौ स्यादह्‌ न सुना पटे । साय टो केठे कौ दलुत्रा सुहय 7 लिये भौ कापी 
ऊँचा कौ जरूरत 2 । इ प्रकार यद जमीन से कोर २६ फीटञंची देनी 
चाहिय शौर ताकि यह लाट ॐ धूमने से पडनेवाला वजन श्रौर उपे विभिन 
दायरे मे घुभनेबले पोका का जन यरदास्त करम दूसलिये कोर 3 प्रीर 
जमीन ॐ श्न्दर भी गड़ी हुई होनी चाये! इख प्रकार ल लगरई ५\ पीट 
हेड । पर जहो की जमौन रेतीलो दो दहा इसे मी श्रधिकर लवा चाहिये । जय 
तक टो सफ लकटी परिलकुल सीधी ले । 
कमी कभी ५‡ फीट लाई की मिलना सुशिकिल दता रै । धसी हालत 
मे नौचेकी रीर कुदं वरटी सू दरिया या गुणाकार गदी जोडी जा खफ़ती ६ । 
श्रो्ली का मेग इतना हना चाये कि के का कुड यनाने के गद 
भी दीगर मञवूती कै ख्याल से काफी मोटी रद जार । तिलहन भरनै के लिये 
भी जगद होनी चादिये | चरके जने की समामनान रदे इसलिय भी पेश 
एक विशेष हद्‌ का श्रश्य चादिये ] इमल्िये तद करीर २४ फीट तो च्यव 
दी जि । प्रगर लङ़दी का मेर इखसे कम टो तो सौर लक्टौ जोदकर इतनी 
जगह गना लेनी चाये | ेसी लकंडी जोडने ॐ ताद्‌ परेम याटरी तसं 
दि का पिया लगा लेना च्छा होगा, भिवत काफी मजसूती ्याजायगी । 
(ईइ) मृहरी 
यह कुड की तली म एक तरफ़ खोदी जाती ह रौर वृसो तरफ जनमीन 
क पाश्च श्रा निकलती है । श्रगर लकडी अच्छी नले तो जस्त का एकं नल 
लगादेने द जिमे तेल न रसने के लिये काफी इन्तजाम हयो जाता द । खद 
अभमीन फी सतह क ब्रूत नीचे जाकर नदीं निकलनी चापे, क्याकि उस दालत 
मे तेल का वर्तन स्ने का गडहा बहत गद्या बनाना पगा । प्रगर यट गहा 
सद्या रपा जाय सो तेल भरे वर्तन यो निकालने मे दित पडेगी शरीर सुदं को 
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साफ़ करने कै लिये उ का डलना मी सृशिक्ल हेया । यद य॒ट्री यौटे का इ 
यन जाने कै वाद्‌ श्रदर से गनाई जाती है ताकि वह ठीर जगह पर उनाद जा सके । 

यरी को वद क्णनेकेलियेजो लेदिकाउका गला आता दहै उसका 
ह रेमा दाना चये 9 गह युर म ब्रलङुल टीर वैठे । 


२ कोठ 
कोडा, धानी का वह दित्सा है, जहा लाट तिलदन पेर्ती दै । यट धानी 
का वडा मदत्वपूं माग दे ! तेल निरुलने का भतिशत, रोनाना निक्लनेवाले 
तेल कां परिमाण, टर धान मे लगवाला समय त्रादि सभी बति सासकर इम 
कोठे की बनारट पर दी निमर करती ह । परिभित परानियो से निफलनेयले तेल 
ॐ परिमाण का श्रन्तर उनकी बाहरी बनावट के कारण इतना नदीं होता, जितना 
काठों को वनापेट की विभिन्नता ॐ कारण शेता है । यट बदले ज सकनेवाले 
सस्तो च बनाया जावा है! जिसे कोठे की वनावरका यु्छंभीकशषन मर्दी 
उसेतो पजायी श्रौर मारया घानिरयां एकसी ष्टौ मालूम पटंगौ 1 
(अ) शाटका सूक्राव 
कोठे की उनातटं मस्ये ग्डी घात यहहै फिंकाठा श्रौरलाय कफो 
शव दिखाथ से बनाया जाना चात्थि करि तिलश्न ठीक तौर पर पेस जाय शौर 
तेल श्राषानी से पादर निगल सै । 
इसमे लिये पदली शत य दै फि लाट कोठे मे श्रधिक शुकाव से धूमो, 
कयि जितना दी प्रधिफ सकार होगा, रोठे की उनुश्रो पर फा दमविमी 
उतना दी श्रधिक पड़ेगा । 
लार द्वारा ठे की तली पर जो दगाव पडता दै उसके कारण कोठे म 
उष्णता पैदा दती है म तेल पेय मे सदायक होती दै श्रौर कोठे कौ वातुश्रो 
प्र का दयाय तिलदन को पीषकर निचोडता द । ये दोना दवाय लाट के सुकाव 
कै श्मुलार कम ज्यादा हेते ह, श्रयात्‌ यदि शुकाय ज्यादा हरा तोकेठेषी 
तली पर का दवाय कम होगा शौर बवानुश्यो पर का द्रा बढ जायगा, पर यदि 
शुकाय केम हृश्राता कोडे की तली प्र का दयरवि बद जपि श्रर बुध्रो 
पर्‌ का वावि कम हो जायया} 
भिना द्य लार क शुकाय श्रधिक रलेगे उतनी टी कोठे कौ गहराई 
यम श्रौ चौटाई ज्यादा रखनी शयी 1 पर यद मी दम अत्र एक दद तक दी 
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कर खमते ई क्योकि कोय चौडा बनाने में एकर तो उसका मिफदार षट जायया 
गौर धानी हिषे श्रधिकर चौद्धेतने की लकी गी श्रा्रश्यक्ता दोगी जो 
, यामततीर से करीव करी श्रप्राप्य दोती ६1 

लार का योग्य सुकाप निश्चित क्रे लिये हम यदमी देखना 
चाहिकरिलायकाग्राटा दयापर इतना नदी तद जाना चाये मि यद कोठे 
मेकीखली मो कटि की दीगर के सदारे पूं रीति से पेरी गये त्रिना दी पराह 
फक दे मासा द्रनुमप यद्‌ है कि शुकाय २९० पर पर्वते टौ उपयुक्त प्रर 
होने लगता दै । सिये एसा मालूम पडता दै फि २०० श्रीर २२० भ श्रदर 
तफ कां सुकाय फाथदेमद दै। ' 

(जा) खली की मोटाई 

हमने ऊपर देखा फिं दवाव को यमङास्क नानेक लिये लाट 
शुक्रा रना जू ६, पर इतना दी काफी नह । शुने के धिया उति कोठे की 
दीयार पर कम सेकम जगह छोटफर धमना चादिये 1 यदि नपे वीच मे 
प्रनायश्यफ जगह रने लगे तो दयापर कम हो जायगा । सली सी खाली जगह 

ॐ श्रनुखार पनती दै श्नौर श्रगर यह मोटी यनी है तो उसकी पेाई मे काफी 
समय लगेगा रौर तेल का प्रतिशत मी कम रहेगा । इसलिये ग्रधिङ से श्रधिफ 
तेतर प्राप्त करने के लिये कोठे कौ दीगर एेसी चादिये जो मिना श्रधिक साली 
जगद्‌ छोड लाय के शुकाव के साथ मिल जाय । 

, + ग्रगरदमलाट शौर दीगार के वीच मे श्रधिक जगद नदी लोडना 
चादते, तो दयार कपर से ज्ेकर कुं गहराई तक सिमिरती सी होनी चाये 
छर पिर फे फे निचे दिस्ते तक प्रिखस्ती सी लेनी चाये । र्यात्‌ गठे 
कीदीपार फा लाव लाट कै ठलाप के श्यनुसार दोना चाहिये! दीवारकफा 
ठु दूरी तक ॒सिमटना रौर याद में प्रिणरना इखलिये जरूरी टे कि उस खाप 
स्थान से लाट कोठे फी सामनेवाली वीवार फो चूती है इस तरह कोठा दो 
दिस्सो मर्चैय जाता ई, जिते ग्रिपरीत दलाय रेते पदु पर मिलते हं, नियते 

“ए तग गोल गरदन सी गन जाती है। 

इख प्रकार कोठे कै दीवार को सिमटती सी याते समय यह ध्या 
रयन चा्धिये कि कदी यद गर्दन स््रादहट तगन दहो जायु ] यद इतनी चौडी 
* दमी चादियि रि अस्सी मोटी लाट नीचेजा ख| यदि लाट का व दिष्सा 


( ३३ } + ` 


बहुत पतली होगा तो वह तली म श्रीर गरदन के मीचे की दीवार पर खाली 
जगह छोड देगी } नतीजा यह होगा कि उछ दीवार पर मोटी खली बनेगी, श्रौर 
श्रगर्‌ तिलदन नीये बैड गया सो कभी कमी लाट बाहर मी निकल श्रावेगी । 
गरदन के नीचे की दीवार इतनी ऊवी भी नदी होनी चाहवे फ उनके 
श्रीर्‌ लाट के बौच मे बूत जगह खाली रदे । देमा दने से उसके प्व मोरी 
गली जमती जावेगी ! श्रौर उसे मिरालने फे लिये लाट को बादर निकाला 
पडेगा । यह दीवार छोटी रखने से खली को कोठे मे नीवे से ऊपर की श्रोर धूमने 
मे भौ बहायता होगी । लेकिन चकि यद भाग ठेस है मिमे श्रधिक से श्रधिक 
दयात्र पटता है सलिये उपयुक्त मयादान्रो को संम्शलकर बह यथासभुवं अचा 
रखना श्रमी है । हि 
लाट का निचला सिग दध पला दुद्रा रपने से उपयुक्त मड़षद श्रन्ही 
चर ूरा्े जातादै। इस श्राकारफे कारण कटे दै निचले भागम बहुत 
पतली सली जमती हे। इस मली को हरएक धान ^के गाद निकालने कौ 
जरूरत नदीं रहती स्योकि नया तिलदन डालने पर वद श्राप ष्टी श्राप उपरर उट 
श्रातती है श्नौर विलदन मे मिल जाती दै । चँ करि इसका प्रमाण बहत छोय देता 
£ इसलिये मये धान की मिफ़दार पर श्सवा कोड श्रसर नरद रोता । 
हर धान के पाद लाट गदर निकालने का भभर वचने से उसवम 
हर्या के वाद गैन खोलने फी मी जरूरत नदी रदी । लेकिन दोधान क बीच 
मे वैल फो थोढा श्राराम देना श्रीर्‌ उसकी गरदन पर से युश्रा उतासा श्चन्छा 
है, जग्रा साध पर लगातार रहने मे गरदन तपती दै श्रौं सूजती दै। इम 
भ्रषार मिदनतका काम ट जाने से द्यप गानी चलाना "याने उसके -ऊपर फपल 
निगरानी रखना है । यद काम लका होनेसेधरकौीस्मिया या निनहकडी 
सिहूनत का काम करने की ग्रादत ननीरेसेलागमी रवर घानी चला केशे । 
(६) खलीवा कटि मे पूमना 
कोद के नीचे, मध्य शरोर उवद फे दिसते कौ परली का परीदण्‌ कटने 
से पतता चलक ैरिलाटकादगराय कोड क्पे दीपो पर द्रसमानष््यसे षट ' 
जातादहै। 
इते निद दोना है कि यल कोठे न्दर धूसंनी वादय | य्रगर 


ध ड 
१ 
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तेल के पेन" समी स्वत वसने तोक मँ सली फो ग्रधिक पै 
दधि तेजी से पूना चािये। ग्रगर उघकी धृमने करी रफ्तार कमग्हीता 
ह पक ठी जगट रकर पिरेगी रौर घान ॐ सेत्म हने मे दूत समय लग 
जायगा । कयोप ली का उद्‌ दिस्वा जहो दाव श्रभिक से श्रभिक दै, जल्दी 
पिर जायगा ग्रौर'जहा दर कमे, वह देर म। इसलिये यदि सलौ जल्दी 
जल्दी परमती रदे तो. उसका दरव त्वा रकस श्रा दवार फी जग 
'्ाताहै्रौर खली भी उलट जाती है, यानी दीवार से लगा दस्ता उलयते 
, ,उलने नाट" तरस ग्राजाताहि।' खली कै पमे को सतार के एव 


(९) तली मेः ददाय 
“ यदि कोठे मै तली सपाट स्पी जायपोच्‌कि लाट इदु भुलापम 
भती रती हे हेमलिये उद शरीर बली भे मीच भे ङु जगह चट नापा 
गृरेगी श्रीर्‌ शयमेःविलदन मरा र॑ ऊरेमा। इम धरर यदि तिलहन मग रदे 
तो सुरी का सु न्दु चरा श्रीर्‌ लाट वार निकला करेगी मिमते लष 
दयक्‌ मालौ जगद पर जमी हु विलेन च्टाना लानिभो जावेगा । इवलिये 
को श्रौर लाट क तिर्या तड्‌ जग्ह न दूटने दे मिता शचापरयक है 
श्रीर इमम लिये दोनो का इला ममान परिधि वन र्वा चाद्ये । सेतराचित्र 
न° २ कालम दशाये तारि दोना रे निचे एक दीं वृनपद सीचमेते 
यह्‌ श्रामानीते षै स्कृता ३। । # पी 
(उ) षेषाचा 4१ षा पा प्रिमाण ८ 
षाव यै परिमाण कायर वदानि केलिये शष्ट की गहराई शरीर 
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चौडाइ रूम स्यादा करनी चाद्ये । पर रेता कशते समय बल कथे शक्ति का 
भी खयाल रुना चादिये ] एक मामूली पैल के लिये श पौड तिली का पान 
ठीकरु होता दै। 
दूरी चात यदमी हेरि थान बहूतब्रदा ते सेरान कातेलका 
उत्वादन हमेशा यदता ही ३ सो बातत नादे । यटतो फी घान रो लगने वलि 
समय पर निभ॑र ग्दता ३ । 
कोठे का चित्र कैसे चनाना 
( रेखाचित ०२) 
इस रोयचितमेदोभिन भिक्दारो के कोठाकेचिध्र दिये गयेदहै। 
मगना मे भिये गये प्रयोग इनकी सनियाद है श्रौर मगनेपादी धानियोम 
शी नाप ते कोठे मनाये जाते है । बडा कोठा श्य" मामूली मजबूत वेल के लिये 
द श्रौर कोय श्र" कमजोर पेल यै लिये ३ ! दोनों मे प्रतिधान रितिनी निलदन 
पेगी यह जानने के लिये छटा प्रकरण देये । 
इख रेगराचित मदिये नाप रश्रौर गोलादयो केयल श्रवुमपति्द है, 
गरिति ॐ दसाय का उन्द कड श्राधार नहा द । नीचे दिये दूए वणप मे उप- 
स्यान कोठे का वह ऊपरी दिस्छा है जिसपर लाट धूमे समय टिकती है, गर्दन 
कोठे की तिङुडम का शिस्श ह श्रौर खाचा (5०९)८८४ ) कटे का निचला 
शस्व है यह रेखाचिन पूरे नाम का दिखाया गया रै ताकि चौये प्रकरणम 
यगिति फाचर रौर लटि के फमे बनाने मे बढइया मो श्रासानी घे । 
१ ध्रकमसे कोठे काल ध्क्त खीचिये। 
१ दस ग्‌ पर गर्दन श्रौर स्वाचे फी गदरा दर्गादये । 
३ = गन, गर्दन त्र सचेके स्थानों मे से उख उस स्यान पर 
षमी फटि की सं सिननी शराडी लकीरं खीचिये। 
* श्टश्चार ड" को जेर दीनि) इसी प्रकर दुमे ष्टोरभी 
५ श्रव उपद्यान क केद्र मानकरूर उस स्थान पर जितना भ्यास 
दो उसभो श्राधौ प्रजया से प्क यृत्तसड सोचिये। शो मरार इ" फो कद 
मानकर नीचै णी श्रोरलाट का जितना व्यास रोता ई उषकी प्रापीभ्रिज्जासे 
प्क दूसरा वुत्तसड़ खाचिये । 


प्रिला्ये ! 
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६ स्रयद््न दाना य्॒तडो के सामान्यठेमी यणं चपा सचिय। 
यप्सशंत्यालाट फी पुरी रोगी। 

७ कटे प्रर लाट की धुम का दछेदन विदु दर्णाद्य। 

८ इसदेदनयिदुकारेद्र मानफ्र गाये > छोर तक यी त्रिभ्या 
लेकर गाच > दोना छोटो को जोढतेगला एक यृ्तपट श्ौचिये। चूमि 
ल्ट वत्तमयड कोटा श्रौर तार दरी धुयाफोसामाय पेते केद्रसे पीचा सवाद, 
दमनिये य कोय श्रीर्‌ लाट छौ सामान्यं तनी दशति दे। 

६ व्यवष्ट फोर माकर प्नौर लार के भियते सिरपेव्यास 
ने तयमर त्रिर्वा लेकर उपयु युरखड यो "ग, में चेदधिये। 

१० द्श्रौरश) मे लट ची धुरी कौ सामानातग रेरा सीचिये। 
सदन श्नौर साच (&०९.८८ 1016) के तरीन मेँ फोठे की धी भिननी पडती रे 
उससे {८ फमंश्रतर तकट्‌ग स्माश्रो को उरे | उपयुक्त सामानान्तर 
भमा के दोना दोर गिला दीभिये। 

११ इ यो को ओ्नेणात। रेखा को छामानान्तर श्रौर ११५ 

रासते पर ए दूर रेवा गीचिये । श रेखा की चौडाई उपस्थान गे लाट 
फा जितना व्यास रना उतनीषटी र्रर लाटफेधुरेके दोनो श्रीरएन 
सा श्रतर रषे! दन दोनों रेमाश्नो 7 छर जोड दीजिये 1 

१२ उपयुक्तरे्राफे एक द्योर्‌ कौ उपस्थान मे जाड दीभियि। 
दरस छौर म से लटफी धुरी फे सामानान्तर एफ रेखा सीत्निये 1 

१३ लाट श्रौर कोठेफी बाजुघ्रोमे द्रावर्यक जगह छोडकर 
गालाध्या यना लीजिये । । 


3; 5 
लारकी लकड ˆ ` कंलक्डी फी तरह रेषी शनी 
शापे जिसफा गथा न < , मलौ, † परी 
लकय, षरश्यामतौर ` लकी , ¢ । 
कीलकी भी पर्‌ ८ । प्रर 
ल्पी तो. श्रदला ~" पर 
फे मामलेमे ९१ ल 


याम 1 


{ ३७ गे 


तेत फौ पेश मे नाट कं, ताद फा शक्ती हयात रै, क्यामि लया 
से उद्यान फा लाम मिलता रै! तगनु क्य उडी फो तरहलाट मी दो दिस्ठा 
मयर जती है श्रीर्‌ कोठेका उपरी किनारा दसा उपस्थान हेतादै। यर 
भूतनी लगरीनष्टोी चादियि किय वठे से गदर निकाली जाय तव निकालने 
बलि श्रादमी सेसग्दन दी सप्रे साथ दही जित मकान मे धानी चन 
र्दी, उरुकी छत को ऊवाइ फा भी ध्यान रोना चाये । पर जदाम्दी ष 
सफ श्र धानी प्युली जग्मे चला जये, जैषाफि दकि श्रौर उत्कल 
मेषे है, वदा उच्चा भै कायदे सेलाम उटाया जामकृतादै। इस 
स्यान से लाट 5० कीट लयौ रमनी चाये! परयद्‌ उहुतभारीनष्ष 
नाय ्सनिये जदा तफ हो खपे इसे उपस्थान भाग ये उपरर पतली दी, याने 
करप दच व्यास ढी, रपनी चादिये। 
धूमते समय लार प्रिना धचकों के चलनी चाधि, नहा तेः बोकडी 
पे उलट जने का श्रदेशा रष्वाद) इसलिये लाट के दानां षिरेग्मौर 
उपस्थान भाग एक सीधीरेपा मे देने चारिये श्रौर लार का उपस्थानं पर 
कामेगभीएटपसा याने एकसे रधं व्याम काटोना चाये । खयदषर 
लाट तैयार करने सेये सारी यतंश्चापषीश्राप टोजानी द । 
लाठफै उपरी िरै ऊ नियेनुकीली रेने फे शिया किसी लान 
द्ाकार या शक्ल पी जरूरत नर्हा । यद नोक रीर ११" व्याप कीरहतीषहि 
लाट फे उपस्या भागे नीचे ठी उषम खुं श्चकार श्रौर ना 
करना पडता है । पदली वात तो यद दै लाट में उपस्थान कै ऊपर 
नायां जामे साला खोखा उपस्थान से करीष चार दव ऊपर टोना चादिये। 
छ्रगरे यह फोट सेदधूजाता हेतो यह ष्ठे फे यार लगोहुयलीको 
दयादेगाश्चौरष्टर तार उसे षडासेनिकालना पडेगा। खगर यह सोचा 
कठि पै" उपरी रिस्सि परटहरस्ता हे, तो लार दीयार परन धूमकर पििसले 
जाया करेगी । लार का खचि उसे जरूरत फे समय बाहर निकरालन मे 
महायता देता ३) इषके ऊपर एक छोटी सूखी जड देना चादिये जिससे 
लाट निकालने मे शरीर भी श्रासानी होगी । ~ 
श्र लाट को दापय वड कोण पर खुकाना ३ तो या तो लाट उपस्थान 
ग पर पतली बनानी चादिये या कोठे काऊपयौ पेय चौडा करना चाये } 


# 


( ३८ ) 


2 समेदनी 
निलन रा कठि म समेते रहने के लिय मनेटनी एव ' 
युक्ति ६1 इसमे तिलदन स्यय दरी समेटने कै योजना मे फ़ आर 
द्रादमी एक साय सम्लता मे दा षानिवोकीं शरीर प्प मूच्ये को 
सेतौतीन पानिय की देपरेल कर सकता २1 
समेरनी रटे पर लाट ॐ रागे पृमती दे। मम्भ सेए 
द्वारा वद लय्काई जती टै । ययौ वद म्भ से बाप दी जा 
आौर तिललद्म कौ दञ्लने षै लिये काकी जोर देने की गरज मेष 
उरी “न्सेरवा पोः लटका दिया जातारे) । 
दका यदकिसाज श्रोखली की दीठार पर धमता है दीप्‌ ' 
तरटका -पेरुदार शेना चाल्थि, तामि वद भिना रगड़े कै धृम ' 
रथात्‌ सनेदनी ऊ गदर फे बाजू की गोलाई समेटनी ऊ सचि 7 ४ 
पी गौला्तैसी टी चासियि। ~ 





समेयनीा एकसिग ता सम्भे तधा राद यर 
सय षी दीपार पर से गुजरकर खचि मे धूमता रता टै ! ्र्थात्‌ व 
नपादा नक्ी षूमना है प्र णक कोरा मनात दुध्रा घूमता दै । इसका पि 
यदेता ४ कि- समेट की समूी वान्य गोलाद्र साचे २ दीपाः 
सपर्ण षी करता, 'उसफा सिः ऊपरी बौण॒ दी व्यश कर्ता दनि 
समेटनी कौ सोना मे रौर सोचे यी दीरार मे दुदु जग चुट जाती 
सचे भे समेरनी एक कोण वारर धृमने के कास्य साये फी तली 
मभेयनी दी तली म मौ शमने की थोदी सी नोक को द्योडकर, ` 


८; 


ऽध ला 7 लणणा5 


समेटनी के फर्म, 


1 
| 





( ३९ ) 


चट वाती हे। ये खाली जगद्‌ विल्दासे भरी रद जतौ हं ग्रौररमेटग 
काको उपयोग नटी हेता। इस लिये समेटनी श्रौर सने कीदीवारम 
तथा स्मेयनी श्रौर सोचेकी तलीम कतरा भी साली जगहनद्ूटे सग 
केक गरा निदायत्त कसूरी है । श्वथात्‌ स्मेदटनी की गोलाई सोचे 
की गोलाई म श्रौर 'उतकौ तली गोये का तली म प्रलङुल मिल जानो 
चादिमे। दस्मे लिये समेदनी की गोलार को उपर से छोटना चािये। 
ट्रे शब्दो म्द तू उपरते नीचेकी शरोर दानमे छना चाग्नि 
आरिञ्पर कातियाषरीप ‡" क्म चौढाक्र दै चाटिये। श्रथात्‌ हमर 
निश्चित प्रमाण तो रमेटनी सम्भ पर नी उची परोधीगड हे श्यत 
श्रपलमित रहेगा । तली म फी खानीजगट का गलनेगे लिये एसेभ। 
साम्नेते पेन्रकी शरीर फरीय {" दलुश्रा नानी चाहिभि। गोला की 
गीचिश्चौर उपर फी चौड तथा समेदनी सी चतो म दराल गेपाचिव 
न° ३मेश्रतुमसेषमा न », उद्रौर रे म दिपाया गया ह। 
५ यप्डी 

४ लाट पर्‌ दाप ठालनेग्राि कोभपाट का दोण णक याड पर लटवाया 
जता दै। यट दकृडी ला भरे मद्रे धृमती है । यट काफी मारत शनी 
चाय, फयोकरि इसमे काफी भारी गभः सराय जाता है। इसमे लिये 
मोदैभी माभृनी मही लस्दी भराम दे सक्ती षे पर श्रगर बट जल्दी ही 
खरप देनेवाली तावर गर गदल परेगी। श्सलिये वधूल 7 लक्डी 
ग्रीक दाती दै। 

दभा लाट २ माध यनेना कोण यद स्वयम्‌ किमि काण मे 
खक दुर १ षठ पर ग्रालनित रदेगा क्योकि ये दोनो योप, तीमरा समा 
फा जमीन से नननेबाला समसेर श्रौ लाट का रोठे ते यननेगला चया 
भण मे चार्‌ मिनकर चौकोन तैयार दोना दै दार चाय काण मिलकर 
३६०० शने है। इनन्वागं सदे तीमया समक तिधित दैश्रौरचाभा 
म निधितिखादी दे क्या ह लाट रौर कठि क धुरा वनो लि 
क शापक ६ ( देभिये रेतायिध ० 2 ) ¡ यचे हृप्दो कोणामदेर फर 
शं चक्तादे । यदि वटी का बौर मानूस दा ता म उघका लाट से 
भ्रननेगाला कोगु गिपान सकते ट | उदग्यएथ, यदि दम इन कोणो को 


> 


(ष्ट) 


कोरु फापृरफ 

= कोण ः-लाटकी धुरा ्रौर कीठे की धुरा के बीका कोण 

= कोण ५'--२१० 

जह! तक दो सपे, कारूरी बोकयाली एक ही लकी फ़ाममेलाी 
चादिणे निष से मक्तयृती फाङरी दो जती है! श्रगर पतनी ली शौर 
गोकुवालो लकटी न मिले, तो एक छोटी सी फदर लकी को दूरे दक 
में जोदकर लगाई पूरीकर लेगी चारिये} जट लगाफेर वौक मी बनाय 
सा सर्ता दै! श्रगर लान लवी स्वीजायतो कमी कणी रेमे जोद लगते 
पठते ह। 

कठी पर लयकनेवाला बभ फार टता है, शएलिये लाद्रफी नोर 
श्रौर गोकदी के गष मे का राड देती हे । दसे फम कर रे लिये दव 
गदे म ोद्ठासा सादन रव देगा चाये! 


६ घोरा 
वैल पर प्डनेपल्ला योम खाकर पापाट कं यनायट षर षी निर्भर 
देता) इषकी लम्बाई, जए की योजना, श्रासली 7 साथ नेपाली रगड 
श्रादि बातिं ग्रैल पर पडने्रलि रेभ धटाने या वदानेका काम करती है। 
द्रगर हा खदृष्टि से वोम सन्तायजनके मनता र, ता अले गै 
निमे तिलदन शरीर ४१ मन का क्र्दी दयाय उाननेगाले भारी गामिना 
सचना धरान दयौ जताह्‌। 


यभापाट दो काम क्रतां है) 

(१) लट फे ऊपरी छिरेपर दत्रार डालने > चिमे लिये श्रायम्‌ 

सोकर सदना । 

८२) यद उस्नालन काकाम करता! इसका एक सिरा एक 
रस्सियां से धेल फः साथ यषा रता है ! यद वैल दी इसकी सीचने क शक्ति 
डदै} इसका ग्रोखली क सदारे घूमता रता भाग उपस्थान वन जति 
दै, शौर दृकरे पर जुदा लगायागाता दै । इवमे लगा हृ्रा खमन लाट 
यै उपरी सिरे जोडा जातः दहै चीर नल्लो लाट कौ व्याररषक गति देतादे बी 
लान चय माय प्रतिमे श्चि सटनं करता ३ 1 


(भ) उथान ओर गति 

यमापाट मितना श्च श्वि लम्बा होगा, त्रैल फो उसे सींचनेपे 
उती टी स्टृलियत टमी, क्योकि लम्बाई सै उच्वालनं लाभ मिल नादा 
है । प्रसाय दीद्रतेवेत फे मने या दायराभी चदजाता दे। 
मवलग्र यष्ट टरा फि उच्वालन लाम कै भिये हम गति सो '्ैठते जिते 
फ़ी घान फाठमय यद आतारै। शसलिये मैल म धूमे फे िरेच्रौर 
उच्चालम लाम क ठीके से समन्वय करना पषेगा । हये लाया धाम तिम 
मकान मे चलाः जाने गरली दो उफी चौखा का भी ख्याल करना होगा । एए 
तरह यद्‌ पता चलता 2 कि ौकापाट को पता लमा रना चाकि फि उमे 
वैल श्रादानी से मीच सै ्यौर उसको एव श्रोर अत्ययिकर न भकना षएे। 
यदिवैलफेदायरे काव्या १६ फुट गमा जाय तौ उपयुक्त खारी शते पूरी 
टे सक्ती षहै। 


_ (था) जुग ञ्‌ 

(र) युगखव की पद्वततिका 

शुर शरीर पिदभं की धानियो फो द्ोटकर वर फ गन मै 
धिया जए को अरस्य को श्राधार ष्टी द रदता 1 इसलिये गोलाई म धमते 
गरमयपैलको किवी मी चीन तेटिकिमेषी यु जास्य नदा रतो रौर उ 
तरिनाश्राधार दी एक योर श्त्यधिक्र भग्ना पडता ै। य जुरा ोभापार पे 
अधी श्रौर वैल की दोनो युय से शुनरने वाली दो रस्थियो दे सहे रेल ग 
गर्दन पर टिका र्दता है 1 शठलिये वैल फे एन दो रस्य कै प्री भं एुमना 
लाह्ञिमी होना दै । च कि वैल फो दस शरस्वामारिक टालत्त मे घूमना पटता र 
इसलिये उसे पनी गति श्रौर सकार मेँ का तोल सम्डालने की कला क्षषिल 
करनी पडती है! नमे वैल तील सखम्दाल जल्दी नदी सीते शौर हसते लिये 
उन करीन १ महीना लग जाता दै। इतना करने पर॒ समी पैल यह सील 
पतिद्धंसोभी नेष्ट 

गुजरात पद्धति का जुरा गकार सते जडा हेमे ॐ कारण पानी चलने 
यलि बे लिये तकलीषदेद दता दे, क्यो उसे कार्ण तेली को धा? के 
श्राखपास चृमने के लिये युत क्म जगह र्ट जाती ई, पर्‌ बह वैल कै निषे 


( ५१) श्यद्‌ ¦ 
प्रारामदेह मासूम दोवा है 1 दस्पद्धति मे जए चे कारण वैल को वा मे रिकने 
कै लिये श्राधार मिल जाता है जिससे उसे श्रपना तोल सम्द्ालना श्राखान हो 
जति है} साय साथ वादरकीरस्सीन स्ट प्ते वह्‌ भोडा इधर उधर भी 
दो सकता दहै 1 

यदि जुष्ट को केवल बैल कौ गर्दन के दी प्राधा प्र न स्पकर रोगा 
पाटफामी श्राधार देनाहो तो यदं जसूर है मिना बरैल की गद॑न की ऊचाई 
पर टो । सफ निवे जुट को श्राधार देनेवाले रोभापार का सिरा गोखली पर 
सथाखभय श्रधिक ऊचाई पर धूमना चाहिये । फिर मी यदि कुं ऊचाई कम 
पडे तो उख छोर पर एक ६ पट ऊची सूट ठीनी वठानी चादिये । इम 
सूरी करौ एक श्राडे नरह स या एक दील पृटी ते जग्रा जड दिया जाता 
ई । गोकापाट कीगूटी श्रौर उसम्वूगीसे जुश्रा वो जडनेवाली घूयी ढीली 
रखने का सास कारण य रि वैल वौ चाल से दनको मिलनेवलि भटक 
का उसके कथे पर को$श्चसरन दे) 


(२) मामू पद्धति का 

ह करीम सारे देश मे प्रचलित हे । इसमे एक लम्वी प्टीरटती दै श्रौर 
शख रस्वियो श्रौर सू धियो ॐ सारे उसते वैल जता जाता दे । रस्तिया ग्ैल 
की दोनों बदरो पर रहती रै श्रौर उनका एकं चिरा छंए से पधा रहता हे मौर 
दू सिरा योकापाट से । दोनो रस्सियो को जोडमे के लिवैगैल वे पेटके 
मचे से एक र्ती लगा जाती रे । पैल कौ गदन पर ज्ञस्म न हो श्सलिये 

“ जश्न यथासभव चौडा स्पा जाता श्रीर्‌ उसमे श्चौर वैल की गर्दन के भीच 

यातोपएकमरम यदीया चमदैकीष्टी रपखदीजाती दै) इस प्रकार का 
योकाषार यदि वैल की श्रोर सका हुमा स्पा जाय तो श्रासामी ते चलता है । 
खम को विष्द्र दिशा में सुरा हदा सपने से यह बान सधती ६ । 

इका भो चिरा श्रोष्ली से रगडता रहता रे उखपर श्रो वली पी गोलारं 
का एक लफ़ड़ी का वाशर वैटा दिया जाता है ¡ पिम जानें पर यद षदले दिया 
ज्ञा सकता ह} ॥ि 


(द्र) ओदती के साकी रग 
योापाट के एक छोर पर वजन रखने से बरोगपपाट का श्रोखसी षै 


( ॐ 


अयगैल का दायरा प्नमीन की स्वह परद्योता दै तम उद परता 
खीचने की रस्सी कर स्ते गरदन तक दी रदती ई । इठे मरै क ठः 
परलो सददापर पठता षै वद उची रीढ ने समानान्तर नष्टेन केकर 
कटे जता ई । $ 

मैल फ लगी हृेरस्घी दो धरले फा कलह मिमे सेथकभ्रय 
सीद तक -अर दूरा रीढ से गरदन तक र्टता दे। इनमें से हयक 
रोद से गरदम तक का समानान्तर मल श्ट उपयुक्त प्रति हं। तेकिन रै 
से रीदत्तकेका मलन केवल वैल पर श्रधिक जर डालता है वन्‌ षर 
मोभापाद के एक तिगे प्र दे योभः को ऊचा उठाकर उसकी कार्ता मौ 
कमकर देवरा । 

ाक्दार दायरे से दम वैरे सीट तक केवल को निकात दैत ई 
रौर केवल रीढ से गरदन तक ओ समानान्तर , पत फो उपयोग मे लि 
ज कि योभृ खीचने फी रस्सी फी दिशा मे कामफरता दै। 

साई ङे श्रलावा, गकडी श्रौर सम के नीच की रस्छी क लग गे 
खम रने से मी समानान्तर मल को वैल फे रीढ के करीव लनिमें सदत 
मिलती ६ । 

इस तरद समानान्तर वल को शैद ग करीय ऊच उठाने पर रती 
मे गचन म सिन्य तैलेन लगा कर देपा तो कुल करीर ६० से 
पौडके सिचायमेसे कमते कम १० पड का सिचाव घट जाता रि। 


४. घानी कैम बनाना 


साधनों की फेदरिस्त ^ 
[न्ख 
माक उपयोग जात विरेपता नापर 
१ खलो दमली, शिरीष, नीम पानी साई, ठोस जबाई ५" से ५१५ 
कटहल, भाजन, मेरा ओर सीधी ग्यास २१५३८२१ 
वेवूल ४ 


२ फाचर वबरुयादुमुम काफी सवी जीर ल्वार्ई १८५ 
विना गा्वाखी ध्यास १७ 

३ कटं अवल, कुभुम,मेरा पनी साई सीवी लवाई९से १५ 
भौर विना गाटवारी व्यासं ८ 


४ समेदनी बवूल, बुसुम १३०२८५१००८९' 
कोई मी लकडी शि ४१२८३५८ ३ 
५ समेटनी कार्दभीलक्टी भरीव १० मेर 
का वजन ध । 
६ धाक्डी वयूल या अन्म कोई बुहतकोण मे खवा भाग ४" 
कड़ी रक्डी शूष हुई छोटा माग १ 
७ बौक्लापाट 

(अ) गूजरानी पदतिका 
तरन्ता बचूल या जन्य कोलकी ४ से ल्यी 
१" से ईद 
भौर २१मोटी 
उच्यालनदेड गर्दभी र्कडी मामूली खेर रकडी १२ >८५००६५* 
खभदड ¢ ६००८६५५८ ६ 
खम ¢ ५००८२०१०८४५ 
सु ५२ ८१२९४०००८४/ 


॥ 
जोडपषट फ ३१>९३०१०८३' 


( *८ ) 


(भा) मामूरी पटठततिका 


घप्र सागोनयामय कोर खकडामिरट २" खबीध्वीद 
जौ मोली फी लकडी से.नरमले मौर ३" मोट 

णुभा सागौनःुयना भोर ९" मोदा 
८ मोहुरो फो मी रुकटो १०५०९४५०८४/ 
सूटी कोई भी छकडी छोटी वाकडीमे समान छवा छोर १" 
छोटा ३५ से ४“ 


[ श्र ] चन्व नावश्यक वीजं ` 


क्रमा नाम श्रयोजन चंत 
१ डका मुदरी साफ़ रने के लिये कगाई १९ परिषि!" 
२ सम्यल सटी खोदने फे लि स्याई९१'अष्टकोनो ¦" 
३ तराङू गौर वाट 
४ पपे तावार्टिया तेठभौरखटी रणनेकफै लिये हरएक फी एक एक 
५ फावड गरोषर हटाने कै लिये जोडी 
६ पमे वैल वये सी लिटा केलिये 
७ चप तेर छानने वै लिये 
८ रस्म , खभको बाकडीे बाधनेके लिये राई ६२' मोदाई१" 
९, पानीया नाप तिरहनमें पानी डाटनेके चे ३० तोटे मिकदारका 
, चातु काव्ैन 
१० नल पटा वैककी भालोपर बाधके लिये कटी टोकनियौपर ट 
मढकफर बनारजातीरं 
११ दोटीनकी (१) तेट मे यतन के नीचे गड्ढे गद्ढेके नपा 
तदतरिया , में रखने केचि 
(२) बाहरके तेरे वर्तेनो के 
नीचे रबनेये किए ९१२८४ 


श्र ल्येहेकी रिग ओबरी पर वैठानेकेैकिषएु भोखछीवै ~ 
व 
१३ चूना,टाट पिट सामान ३ पड, > 


११ 


कमा 


८ @ ~ -@ = ५ ~ ~ 


{ ४९ } 
[इ] वदरके श्रौजार 


३ वसूले १ सुका हुमा मौर गोल 
१ सपाट ओरमोन 


१ मपाट 

वेर्मा १११ व्यासवाला, मूढ को करीव १६* का जोड दिया भा 
साल १९ व्यासवाको, चामी फो कसते समय मुहरीमें रखनेके 

चये, जिसमे फाचर अपने स्वान में रहे। 
रुल्लानिपा 
दोअस्यि १बडी, शष्टोढी 
र्दा 
गोनिया 
खराद 
खतपस 
परकाले, सादुल 
फे रेखाचित्र न० के माधार पर बनाए हुए 

[ई ] बढष् फी मजदूरी 
आवश्यक दिन 


धाीका हिस्सा भवदे लिये मजदूर व्यि व्धामिं कुल मजदूरी 

(यृद्पूर्वकेदरये) 

० आ० पाण 
सपण बानो २० ५ ३८ ० ० 
भोखरी १० ~ १४ = ४ 
फाचर ४ १ ९ ० ० 
काट १९१ १ ३ ० ° 
गोक्चापाट १६ १ १ ० ° 
समेटनी १ नं ० १२ ० 
अाकड़ी जदि १ ( ° २ ° 
फिटिग भौर षुटवर ३ २ ९ ८ ° 


( ५० } । 


>. चनावट 
[ देखो देवाचित्रन १} 
१. ्रोखली 


(१) लव्डी के दो पिरे श्रा से सये! काट उनो! 

२) श्रयिक चौड सिरे के ए फुट नीचे -करीपर ८१ पट नीचित 
ह्र का पृष्ट माम विका श्रौ करद उतसता ट्यां रेषा वनाय । यह्‌ उत्तर 
भिलङ्न मोल ग्रौर चिकना छना चाये क्योकि षी क श्राषपाम योभागः 
धृपेगा रौर यदि यह गोन श्रौर चिकना न षटेगा तो उक गेकापाट के एथ 
का धर्पण देगा श्रौर लाट को भटके मितते गे । 

(३) जमीन मे गाडे जाने वाले निचले धिरे पर डामर शरीर रेत लग! 
देनी चादिथे ! जमीन मे माठने समय यद बिल्ल सीया गाडना चादिये शरौ 
दसरा ऊपरी एष्टभाग प्िलङ्ल साट होना चाम । जमीन के ऊर दी , 
करीम २१ फंटकाभाग ग्ना चाष्टियि। 

# कड 

(८) उपरी पष्छेभाग का रेट निल करम पर ८" गजाश 
एफ चत्त खीचिये। 

५) दस पूरे दत्त को वेलने > आाकारमे २१११ तक सोद उालिवे। 
इसका व्यास १६१ पदे } सरी जोच करने ॐ लिये साहूल को उपरी कप 
पर्‌ दसं प्रकार अमाये तापि उसका कंद गेत केंद्र पर प्रावि) घ्रे उषी 
र्सी मे गदे ॐ त्रिज्या ग्रित्तमी याने ८" लगी लफंडी आकर उसका चि | 
शरोर धुमाफर देये । गदे कौ दीयते पौर पदी सोनियामे दै बानी य 
भी देस लीचिये। & 

(६) श्रव सतस्ससे इष गद्दे - 

गोलाई मे ग्पीच दीजिये । श्र इखका पृष्ठभाग 
गोद देना ्वादिये तारि ऊपर ११* ऊँची ५ 


रोदने सभय यदे, रेयाल र्ना चाहिये 
देलारम दले) 


॥ 
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श्रोखकी कुड, युष्यी 


( ५० } 


>. वनावर 
[देषो रेाचिधरन १} 
१ सल्ली 


(१) लम्डी फ दोरा किे श्रारी से खीवे' काट उनो। 

(>) श्रषिक चे षि फे एक फट नीचे रोप ४१ पट नवि तः 
बाह का पृष्ट माग निका श्रौर दयं उतरा ह्रां देर पनास । यह्‌ उत 
भितद्ल गोल रौर चिक्ना दोना चाधि फयोमि दसी करः श्रामपाति मोभाणः 
यूमेमा श्नौर यदि गद गाल श्रीर्‌ चिकना न होया तो उमर वोकापटि याप 
का ध्य पेमा श्रौ लाद गौ गट मिलते रगे । 

(३) अमीन म गाड जाने वलि निचे मिरे प डामर श्मीदरेत हा 
देनी वाद्ये 1 नमी मे गाठमे खमय यद पिलङ्ल सीधा गाडना चषि 
डका ऊपरी पष्टमाग लुन स्पार शेना चाय । नमीन के ऊर इ 
करीर २१ पटे सा भाग रहना चाघ्वि। 


^ ट 
(४) उपरी ्ठभाग 7 वे निकाल करउनषर ८" तिजा 
प्फ त्त सीचिये। 


५) शष पूरे छतत का बेल > श्राकार म २११" तक सौद उलिषे। 

सका व्याम १६० पदे । दमी जोच वरने ॐ लिये साहूल को ऊरौ भि 

“प्र द प्रकार जमादये तारि उसका पेट्र गङ्े > द्र पर मावि। श्रय सस 

मम्मी मे सदे क विभ्य धरितनी याने =" लग लफ़डी याधकर उरो चि 

शरोर माकर देभिये 1 गदर की दीयाले शौर पदी गोनिया मे हैया नय 
भी देण लीजिये । 

(&) श्र सवक्खसे इख गदे > नेससे २” नीचे प्क लीः 
गोलाई म सीच दीजिये । व्यय इख पृषठमाग, जो इस समय साट दे, दुर्य 
ग्योद देना चादि ताकि उपर ४११ ऊँची श्नौर १६० चौड किमार्‌ रह जाव । 

# 


` मदते मम्य यद्‌ स्याल रना चये मि बद केन्द्र मै त्फ ॥ 
न्ल्ायमदो1 


याका 
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८७) ्रब्मेगलीफे ऊपर वाद फौष्रारतेण्फलदेमसि जद 
देनी चारि श्रौर लक्टी प्यौरस्मि> यट{पानी जग ष्टा तो उमन मपपस्विपा 
ख देनी चारिपे। ॥ 

सूचना --यद सिग जठने रे पटले श्रोप्यली का बाहरी षष्ठमाग 
जिनना थपिकरसे श्चधिफ मोन श्रौर चिकना उवते एने उनना बनाना 
चाद्य, पर पमराफरने पे निवि द्टूठ गारीरी ऋ करी चादिये स्योकि 
यदविक्मसाली जगहर जथ तो वे ग्पपच्चियं से भर दी जास्ती 
है! लवी का चुना परते समय य््गयान मरमनाचादियेकिपेने 
गदे २ से श्रधिर चौडेनद। 


(भ 
[दिषिये ¬खा विर्य° >] 
(भ) पहलो पडनि 


(१) १७ व्यास का ६८१ लगा एक पक्का सीधा श्रौर गारदीन 

लकठे बरा ठुकंडा लीजिये । उसो सामान्य मोल बर लीभिये श्रौर खराद पर 
"लगाकर १६१ व्यास रख कर गोल बना दौनिये 1 

(९) ठीक कुड ॐ गहराई निननी लम ग्रयात्‌ ४७१ रपक्रर दोना 
धिर से कार लीजिये । 

(३) एक की ऊपरी सतद पर मध्यबिन्ुसे ७ त्रिग्याका णक णृ 
साचिये । श्रौर उसका एफ व्यास साचिये ! व्यास फे एक सिरे पर दोनो शरोर 
परिधि पर ११ दरी पर दो गिन्ु लीनज्यि। ये श्रौर इन दो 
प्रद्भ्मोसे दोप्रिज्याग्राकी रेवा खीचिये। लक्डे कोव्यासषी रेलापे 
श्रनुखार सीधा गडा काट लाञ्यिश्रौर बादम दोनां मागां मेसेनिन्याषो 
रेखा श्रगुसार काट लीनिये | इस प्रकार दो पाचरो मे से 3" लकडी 
फाटकर चामी ये लिये जग फो जाती दे। 


८८) दो फाचरो के सपाट पृष्ठभाग पर रिल्कुल भाच मे लगति 
रेपापे खाचिये। श्रयध्यघफ उष्ट्र पमां पाट पृष्ठभाग पर इस किस्म से 
रसय कि पमे कौ सीधी रेपाल पर श्रपि। प्मकोल की दोनो बाजुश्रो 
पर गिराफ़र श्रक्छ कीजिये तो रेपाचिध न > यन जायगा} 
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८4) यग ्रोगली के ऊपर ग्य ीश्यारसेणकलदिफीग्गि जद 
देनी चाये श्रौर लस्डी ौरखि> कटी पानी जगन दा तौ उममें पपच्चिया 
खोक देनी चाये । ॥ 


सूचना -यद सिग जटमै 7 पहले श्रोगली का ग्री एष्ठभाग 
मितना धरभिर्से श्रधिर गोन श्रौर चिकना उनति वने उनना बनाना 
चाधि, पर शेखाफ्ये केलिये बहुत गरीकी दी कंणनी चाधि क्योकि 
यदि क्सो पाली ज्गहरद जारे तो वे गरपच्चिर्या से भर दी जास्क्ती 
है! लङ्दी का चुना कसते समय यद य्यान मेरा चादियिकिरेमे 
गडहे र" सेश्रधितिचौडेनर्न) 


छ च 
[दषे खा पिर्॑० २] 
(ज) पहली पडति 


(१) २७१० व्याक का १८ लया एक पक्का सीधा श्रौर गाटद्ीन 
ले का इुक्डा लीजिये । उखयो सामान्य गोल कर लीभिये श्रौर खराद ए 
लगाकर १६ व्यास रप कर गोल बना दिये । 

(९) ठीक कड की गट्राड नितनी ल गाइ श्र्थात्‌ १७" रमक नना 
घिर से काट लीज्यि । 

(३) एक इ ऊपरी तट पर मध्यविदु से ७" निग्या गा एद श्र 
स्ाचिये ] श्रौर उसका एक व्याम सीचिये । व्यास फे एक िरे पना राग 
परिषि पर १६ पूरी पर दो बि नीन्पि।ये श्रौगद्न दा 
न्न्दु्मौसे दोत्रिज्याश्रा की रेखा गयीचिये। लक्डे कोव्याखदुी ञ्चा 
श्यदुषार सीषा खडा काट ल्ान्ि श्यौर बादमे दोना मागोममे परिया 
राके श्रतुमपर्‌ काट लीन! इस प्रसार दोर्ना पाचर्‌। ममे नकौ 
काटकर चामी फे लिये जगद्‌ की जाती ६ै। ५ 


€) दो फाचरे फे स्पाट एष्ठमायां पर नच्छित दनम्‌ -नग्ररि 
रेप ख्ये । श्रभ्ययफ डर" पमां सपार एषठमाग्‌ धर क द्म ह 
रखिये कि पमेकीस्ीयी रेपालव्रपरश्वेषप्मेक्ा लपक टानां बडनन 
पर निरारर श्चक्ख कीज्ितो रेखाचिनन र्यन जगण । 


( ५२ ) र 


(५) ऊपर ताये मुतागरिकि खीचा पचर पर का कठि माप्रा 
-ौर उरुकी सतह पर मीच गृत्त का श्रन्दाज लगाकर पथम छती का भागे 
तैयार फरीभिये । 

(के गर्दन की रेखा पर फर्म ई फ € रेखाचित न २ ) की मदद 
से गरदन कै प्रथंम्यास के स्मान गहय गदा करना । प्राच १८ 
स्ीचि गरदन के दोनों रोर क बिनु को जय कि यहं पमां एक खम ध 
तमे सौदा श्रा गदहा दीक समम जायगा } ) 

(७)उधी तरह दु करेखा पर दू ने दर्न्यास के समानं गडहा फन । 
यह गदहा कन भ पेट की दीवाल छीलते नाना श्रौर गदहा गहरा करते जाना। 

(@) फमाडकग ष मदद से दोनों फाच्य मे तली का ठलाय 
कर देना । ५, 

(&) श्राखीरमें पमो श्च व क डष्टुः की मदद से दोना फानस णे 
पूरी चौढाई पर मिला लेना । 

(१०) तीसगी दरी प्राचर को दम चामी करेगे । चामी का मती 
स्खना यानी दोनो पचर से करीर २" लम््ी शौर पिरे पर करीम २५ मेर 
सवना । चामी कस देने के वाद नाप से भ्यादा लकी काट शलना। 
शम चामी को दानो पायसो ॐ तीच म जितनी साली नगद दे उतनी ही 
श्बौदी करना । 

चामी दष तरह से तैयार फा जाती है। दानो फाचरो के वमानं 
परियि लेकर उसके पिले भाग को तैयार ीनिये | फिर दोनो पाच म 
सेषटे दुरे डेढ २ इच मे दा डुक को एक साय मिला करके ष 4 
सिरे पर रविये श्रौर दोनों थगलो ॐ दला के निशान फीभजिये। ६४ 
द्रलाच कौ दिशामे चामी ॐ दोनों बगलो ॐ टला कीजिये । मस्यार 
कर ब्राफ़ी फ दिस्से में दो फाचरो के समान श्राफार कर दीभिये । 

(९९) श्रव फाचर फो कुड भे रसकर देसाचिन नण श्म तवि 
गुतामिक मुदरी सीदिये । 

श्य बिन्दु फाचर फी ऊथरी उत्‌, भो कुद की ऊपरी सतदट ते ५१" 
नीचे रद्ती दै, के बरार रण्रना चयि) रमे फो ४५० फे फोर प 

र्पकः भ्वलाना चदय] ष्वः गरिदु जिसे पाचरमे छेद भिराति समय 
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रने फी नोक र्वनी चाधि, पावर फेकरो सेर" कीदुदी पर ६) 
परमे की नोकटीक उसी स््द्ि पर स्पने मे सुफावट याती शेतोश्छ' 
मिन्टु मे पाम नानी मे याडी जगह कर लनी नाध्यि भिस्ते किंस्कावट 
मिट जये । 

सूनना पचर मेद गिरते समय वह्‌ देधर-उधर पमन जाय 
इस लिये उसके रौर कुट ये वीच भ उपर नीचे दो लकडी फौ विद्यो को सत्न 
कख देना चाहिये । नीचे को पष्ठी करीप ८१० लायी तया ऊपर कौ पटी क्रीम 
१६० लवी रदेगी । 

(१) शुद्र केखेद के पित्छुल नीचे र मागमे साचा करव 
एक लफदी का दुकडा जिख की पूरी लगमे श्रधचक़ ॐ श्राकार की एक 
नाली सोदी ग ह, लगा देना चादिये । 

(१२) ड फी दीवाल मे मीमा चूना पोदना मौर युणधट लगाना । 
छेद का स्थान देखकर दोनों भराचर कुड म रसना 1 दोनों फाचगें 
क पच में दुषट ुणटार स्खना। चभी के दोनो आल थोडा तेत 
लेगाक्र क्ख देना । 

वचना --चामी क्सने समय चेद्वाली फाचर इधर-उधर धूमनं 
जाय इरसिये ९९ बाली तास नीचेकी शरोर से काचर छेद मेंसे 
पार हो इस तरह से सुरी मे तग रख दीन्यि 

(१५) तली कष गगाली जगह म छ्योटी २ फाचरं भरकर तली साप 
कर लेना । फोठे की दील पर बादर रहनेवालि याट को तथा चामी ॐ म्त्येफो 
पाट कर कठि को साफक्र लेना] 

(१५) रेचित नण्श्म मताये सुताविक कुड २६" ग्रा बनाया 
गया | याज्ञे की क्रिनर तया दाल कै माद्‌ ङ ड १६९० गदरा रता ६ै। 
इसमे ९७" लाई फी पाचर यिठाने पे बाद २३" ऊचा श्र १ चौडा 
साचा रद जाता ै। द खच फो १ धिक चौडा व्रनादये ताकि ॐसका 
व्याव श्टणफाद्याजाय। दव तरह १ चौडा तया २६ ऊचा समैरनी 
काखाचाबन जाताईै। [ि 

(९६) तेल मे वर्तन के जमीन कै श्रदर ग्ड में र्खे जानेरे 
कारण शरोखली का यद भाग खुला गदवा रे 1 इसलिये गदे की तीन तरफ कौ 


8 
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सरमे परौ मोक र्ननी चादिय, पाचर वेःफणे से ३" फीदृरी प्रर र। 
पसे कीनोरुटीक उदी चिनु पर रपनेमे स्कावर श्राती ्टेतोध्छः 
पिट्‌ ॐ पाख मालीमे पाड़ी जगह कर लनी चास्मि जिससे किं सकावट 
भिर जवि 1 

मूजना काचर भ छेद गिराते समय यद इधर-उधर पमन जाय 
इस लिये उसफे शरीर फुट ये यौच म उपर नीचे दो लकरी पी पिष्ट को सख्त 
करदेन चाये नीचे की षष्टी फरीय ८१" लयी तया ऊपरकीषटटी करीत 
१६ लयी रदेगी | 

(१२) षुदरी फेखेद ॐ बिल नीचे ॐ माग मे साचा कखे 
एक लकदौ का टुंडा जित की पूरी लगाम श्र्भंचक मे प्राकार फी एक 
नाली सोदी गई ह, लगा देना चादि | 
 (शेडंडकी दीवालमे मीगा चूना पोतना स्रौर शणएटाट लगा 
छेद फा स्थान देखकर दोनो काचर कुड मे स्ना 1 दोन फाचगे 
के परीच म दुपट गुखटार रखना । चामी फे दोनो ्रगल योडा तेल 
लगाकर केस देना । 

सूचना --चाभी कसते ममय देद्वाली फाचर धर-उधर धूमन 
जाय इसलिये ११ वानी सलाग नीचेरी श्चोरसे पराचरफे छेदमेंसे 
पार टो इय तरद से मुदरी मे तग रप दीनि । 

(१९) तली फो पाली जगह म ददी २ पचर भरकर तली साफ 
कर लेना । कोठे की दीराल पर बाहर रहनेगले राट फो तथा चामी के मत्येफो 
फट क्रफटि फो साफएक्रलेना। 

(९५) रेपाचिन न० १ म बताये मुताचिक फूड २६' गश्या नाया 
प्यादहे। थालेको किनार तथा दाल फे याद दुद २६११ गदरारदता षि} 
इसमे १७" लाई व॑ पाचर पटाने भे याद २३१ ऊचा श्रीर २ चौडा 
पाचा रट जाता है! इस खोचि को १ श्चधिव चौडा प्रनादये ताकि उसका 
व्या ८" फा टो जाय । इस तरह २" चौडा तथा २६ ऊचा समेरनी 
कासाचा यन जता ईे। 

(६) तेल ये बरतन के जमीन फे श्रदरगष्डेमेरखेजनेषे 
कार्‌ श्रोरली फा यद माग खुला रदता रे 1 इसलिये गदे कौ तीन तस की 


रः 


मयनगडी वानी का ऊोखा रखे उनाना 
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८७, चाभीफ्सदेने फे चाद रका स्यान देखकर तली कम दे । 
पल पदति मे क्रम श्ये प्तुतार कोठा तैयार क्नाश्रौग प्रम १५ 
श्रतुशार समेटनी वारा कनाा1 

(६) तोसरी पदनि 

यदिथडकीलकडी टोटेता पष्लीवार बिना पराचर काफीटा 
गनाकर प्क द्‌! साल चलाने के गाद्‌ धरिम जनिषर उम फुदपे मापते ष्योद्‌ 
कर्‌ उखम परली या यूमरी पदनि पै श्रनुखार पाचर वैखा कर काटा तैयार किया 
जा सफ्ताई। दसते कुड तैयार सने उ मेदनत म -तेगाक्तैयार दो जातारे 
प्रौर शुरू मे पाचरो के तैयार करने का सं उच नावा श! 

(*) थलि पर्‌ मध्यपिदु मे गरदन, कटे काञ्गरी त्रिाराश्रार 
सभेरनी पे याचे श्रतुत्मसे ७१, १८११ श्रौर ४८१ व्यास 7 शरृत्त स्बीच) । 
पदे ७१ का गरदा न धत्त १८६ सीधा गदरा सादना । रेगराचि त न° १ 
परे प्रमद मेने रे श्रतुसार भाला तैयार करना। 

(२ ८ य उन का छन्दा लगाकर कटि की दती यार करना 
भिमने गरदन म नीचे फापेर काभाग साल्ने म श्रालानी देगी | 

(३) ऊच ये तापर ते श्नुमार पट की दयाल श्रार तलीकाढल 
करलेना। श्रापीरम पमा न्नयकटद कोल्ेकर तली शा दलाय, पेट शरीर 
ह्याती की दीगल पे माध मिलिर तीनों रौ क्मान देखलेनारिं टीकर 
यानर्दी) ॥ १, 

(४) रेषाचिने न० १ फे क्मष्४मे यपे श्रतुमार छती कौ दीवान 
मे मुदरी खोदना। वि 

५) समेटनी का गाचा उना लेना 1 


+ ३ लाट 
स्वनाक्रम 
(९) लकी म जा बेदगापन टो उसन्ने उशप्रर क्रे उसे ॥ 
पर. उसे करीय ८" के व्यालकीरलद 1 ह ४ 
(२ लङ़डी मै दोनों सिरे श्रारी से सीवे ४ ५ 
सूचना दनां सिसिमेसे उसमिरे को श 


ड 


{ ५४ ) 


लगा कौ मनू वरन कै लिये (घः तरफ ता प्रोमली दी कौ दीगाल 
रन्ती दै} उनमे पदे. पत्थर ॐ वाके जड देन चाहिये यालफडी लर्गा 
देनी चदि । 

(आ) दूसरी पदति 

यदि ७" व्यास का लका मिलना मभवन दौतोभ५्या६ 
फाचरा का कोटा तैयार तियाज सेनादे। 

(९ फ्वरूल या कुषम ॐ चार पक्के तकदे लीजिये जिनकी सत्रा 
०६१" रौर व्यान कमीव ४२" दा। प्रचयेफ लस्डे को उसी व्याघ्रे 
परमे सीया काट दौिये। उसमे चे भागको कुऊ गी दील कमाय 
वरन > लिये तै्ाग नीभ्यि। 

(२) पते फाचर को कुड में स्थिर रसने तरे लिये उसकी गगल म 
एफ छटा कीला लगनि। # 

(द) पटले फाचर गो फुट म रकम व्यौर कड ते व्यार के दान रषिर 
पर दो खचि ( ९ लम्यरा £” चौडा श्रीर्‌ ४१" गदया ) ऋटकर उस पर 
समल पष्ट रकम । यदाप पटी ॐ मध्यमिन्ु से छुड की दीगाल कौ दे 
चर कै दाना उपरी विरो पै साथ जोक्नेयाले प्रधन्यास के दलाप मेँ चर 
गी दों गनो को काटलेना यौरर्दासे साष्ट फर लेना। मध्यतरिनुरं 
फाचर वै सिरे पर ७"? ग्रधन्यासं का उत्त चा) 

८४) पदृली पद्धति ॐ क्रम «से तकेमे ताने के श्रनुषार पचर 
तैयार करना । पक केपल इतना दै कि फाचर को तली भे भाम म गरदन कौ 
श्रमे एकं सूत ग्रधि मोरी रमना 1 

सचना --एक काचर दम तरह तैथाग हनि केः गाद उफी गरलं 
यूमरी शमना रौर उसो ऊड शरी दीयल शौर तैयार पचर करी दील च 
मिलाकर उष पर तैयार पाचर पीच सेना परार उम ्ाऊार ॐ रच 
उसे उनाच्ेना। 

€) प्दलौ-क्डनि ॐ कम २० पे खनुखार्‌ चाभी तैयार कसना । 

(द) चाभी कस्ने से पटले फमा (डक! को मदद से ५" न्यास र 
वली तैयार फना शौर पषटली पदति ॐ कम ११ ॐ पचार उस छरी या 
छेद गिरा शौर म ०२ छ्नौर १३ ॐ श्रुखर चमी कस देना । 


( ५५ ) 


(७) चामी कंस देने के गाद छेद का स्यान देखकर तली कस देना } 
पलो पद्धति के क्रम श्छके श्तुमार कोठा तैयार करनाश्रौर क्रम १५१ 
श्मनुमार समेरनी का याचा बनाता । 
(इ) तौमरौ पदनि 


यदि थड फी लक्डी ठोमदोतो प्ली यार पिना फाचर काभ 
यनाऱर प्छ दो साल चलाने > बाद्‌ चिन जाने पर उमफो कुड केनापसे खोद 
कर उसमे पटली या वूमगी पद्धति कै श्ननुखार पाचर वरटा कर कोड तयार का 
जा सक्ता १। दसस ठट पयार करने ती मेटनत म॒ गोटा तैयार हो जाता द 
रौर शुरू मे फाचरो फे तैयार करने का यनं उच नाता दै 1 

(४) लि पर मध्यचिन्दु से गरदन, कटि र ऊपरी भ्नायश्रार 
समेरनी के साचे कै श्रनुक्म से ७३, १८१ प्रर श्प व्याम २ वत्त खीचो । 
प्ले ७१ का गरदन का वृत्त १८६१ मीधा गदरा परोलना । रेणाचित्र न° # 
पै क्रम६ मे-ताने > श्रनुमार भाला तैयार क्रा। 

(२) १८५ ऊ गर्त का ग्रन्दाज लगाकर उठि की छाती तयार कना 
जिसमे गरदन दे नीचे का पेट का भाग सोत्ने मे च्रासानी देगी । 

(2) फटे के मापके ग्रनुखारपेट क दीगाल ग्रौर तली काढला 
करलेना। श्रापीरम पमा श्चयकडई पो लेकर तली का दलाय) भेर श्रौर 
दयाती की दीया रे साध मिलाकर तीनों रौ कमान देखलेनाङ्गि ठीक है 
यादी) । 1 

(५४) रेमाचिन न° १ के क्रम १४ यतये श्रनुमार छाती कौ दीवान 
ममुहरी खादना । भि 

(५) समेटनी स ग्नाचा प्रना लेना 1 


५ ३ लाट 
रचनाक्रम 





(र) लकी म जा वेदगापन दयो उखन वरा्र करके उसे प्क मिरे 
पर उते करीब ८" केव्यामकीस्द 1 

(२) लकडी कै दोना सिरे श्रारी से साये काट दानि । 

सनना दोन छिरो मेते उसमिरे को,जा रिगाटाया लक्दी की 


( ५६ ) 


दूरी चुर की वज से कुछ कमजोर दो, उपर का नोकीला चिस मनाने कँ 
सिषे छोड दीनिये । 

(३) नीचे के मिरे गी तलौ पर मध्यविनटु निधि ऊरः कोदमी 
प्रक व्या्त सीचिये। 


(४) इस व्यास परते पठार दोती हुई एकं रस्मी को इस तर पलार 
रोने दीजिये जिसे कि रस्सी फी दोनो म्नो पर श्वापरयक मोटा का लका 
वच्च जाय | यदह मोटाई तली से ६” तफ ७१" की तथा उमफे बाद उप्यान 
भाग तक ५६ की रदती दे] 

(५) रस्सी को तग सीचकर दूरे सिरे को तली पर उतने पार देने 
दीजिये । श्रौर उसकी दिशा म पे-सील से लकीर सींच लीभिये। 

(£) पले सिरे 7 तली पर शरभम्‌ व्यास मे कटकोण नाता द्रा 
दसरा व्यास गीचिये 1 

(७) उपर उता सुतागरिक लाट के उपस्यानमाग तक की मोद को 
देखते ह रस्मी यो दस दूसरे व्यास पर रखकर लाट शी गोलाई पर से पार 
छने दीने श्रौर उते तेग सीचफर दृसरे सिरे की तली पर रस्सी दी दिशा मं 
लकीर सीचिे। 

(८) दूसरे सिरे की तलीपरभी इन दोनो लकीर का मिलनविन्दु 
लार पै उपरी सिरे का मध्यतरिन्दु पनेगा । 

(६) दोनो सिरो की तलीग्रौ में निश्चित कयि िन्दुयासेलार 
को खरादे पर लगाध्ये। 

(१०) नीचे फे शिरे पर ४” तङ ७१ व्या की मोटाई अनादये । 
इ प्रिद ११ की दूरी पर ५६ व्याप फी मोदा उना श्रौर घ्न 
दोनो मीराई्यो को एक सीपे दाल मं जोड दीजिये । 

(९९) ५६" का यट व्याच १२ तक चालू रसिये श्मीर उसे ३ तवं 
श्रीर्‌ भरढाश्ये जहा मूल लकडी ॐ साथ एक सीये साचे से उसे जो दीजिये । 

(२) ष्मा उकग्‌ (रेसाचिन न० २) की सदायतासे लारी 
चली फा दलाव यनाद्ये| 

(१) पोरे की धाती मे पेयम तेल नाने क लिये लार के उम मागमे 


कः 


{ ५७ )} 


जोरि कडे षी गरदा पर धूमता है एक गाञ्च पर दाल गद्डाखायना 
लीभिजे किकरीब्र ४" लम्बा, ११. चौडा श्रौर ई" गह हो} 

(‰८) लाट को उटनि मे खशयक षो इसलिये उपद्यान भाग सै करीष 
८" उपर की तरफ़ लाट में एक सूरी लगा दौनये। 

(१५) उपर का शिर करीर ६" नीचे मे लेकर हस तरद दाल अनादये 


तारि नोक करय १११ व्या की रह्‌ जाय } हस नोक फा मभ्यमिन्दु खरादे 
पर लगाया हुमा बिन्दुषीरे) 


श स्मेटनी 
(दैषठिमे रेवाचि्र न० ३) = 

१ १६ लम्बा, ५” चौडा तया ४" भोटा बबूल या दूरौ मजपूत 
सकड) का दुकृडा लीये) लक्डी की चौडाई पर तली र्मा म री 
खाता से श्रन्दर तथा यार की गोलारयो का श्राार खबिये श्रौर सकटी 
का गोलाई के परतामिकं तैयार फीनिये 1 

२ फमां ०३ कोलकी की ्रन्दर की गोलाई की दीबाल फे खाय रलकर 
पमे काश्चाकार खीचिये श्रौर दीगाल को उखफे युतायिक तैयार कीजिये } 

३ ्मान०२ को लकी फी ऊपरी सुतद पर द्व तरद रसिये ताकि 
फर्म तया लकड दोनो की श्र दर की गोला मिल जव । लकी पर भर्म 
ङी याद्र फो गोलाई सच लीभिष श्रौर उस गोलाई कौ तलौ की बरार कौ 
मोना से सपे टाल मे मिला दीजिये। 


५ इख तरट्‌ तैयार हुये समेय्नी षे यखभाग को लम्बे डे के साय मोद 
दीनिये। 


५ वाकी 
अक्स चौथे मेदी हुड श्रापश्यक साधनो फी पकेदरिस्त के य॒ताविक 
याफरी कौ लकंडी पचन्द करके उस्ने परकर तीरे मे श्राति खदित यतये 


मुताभिके लाट के ऊपरी नोक के लिप छेद कीजिए । 


& बोखपाट 
साय म दिये दुष रेखानिन न ४ श्रौर न= भ.परमे वदद को गुनतः तथा 
मामूली पद्तिका योमापाट यनाने ॐ लिप ्रायर्यक मागैदशन मिल जामा 1 





% ० ८० । सः 0 


५९ 





मामूली पद्धतिका बोभ्प्ापाट 


५, प्रतिष्ठापन शौर मरम्मव 
१. धानी फा प्रतिष्ठापन 

८१) श्रोखली फो उठी कमर मे एफ खाचा करा दै वहा तक यने 
करी २" जमीन के ऊपर रसकर मजबूती से सीधी गाडना चादिष्ट । पर 
सीधी गडी हैया नी यह देखने के लिये स्री फो कपड़ा टर षकर बन्द क 
लिया जाय श्रौ श्नोली मे पानी भर दिया जाय } यदि काचो की सतह के 
मरायर पानी फी सतद श्रा जाय तो समभः लेना चादर करि श्रो्ती सीपी 
गढीहे। 

(२) शहरी ॐ मीचे तेल कै यरतन का गदा करना चारि । इ गदे 
से ्रोखली का श्राधार दीला न हो जाय षस तरह गदे को मजूत पनाना 
चादि । याने भरी के नजदीक दो वाजगरो पर श्रोली मे क्रि गे दो 
खाचों भे दो पटिये रखकर दोनों फो ष्या देने गला एक तीरा परिया रखनी 
चादिए । 

। (३) बोकापार का श्रोपली कै सहरि धूमनेशाला धिर ग्रोखली प्र॒, 
ˆ ऊँचा उठकर श्रासानी से मिना घर्णा के घूमना चादिए | सभ फे चाय लगाई 
गहै फानरकोतगया दीक्ली करने से यद हो सकता है। 
(४) समके बादर वोकापाट पर करीव ४ई माका बोमः रसा जता 
द। सरसो या रा की पेराई मँ यदि पली न जमती ष्टो तो छदं स्मय कै लिये 
मो थोग कम कर सक्ते द| 
(५) पान सतम दनि पर योभरपाट करो पक स्टल पर रख देना चाये । 
दो धान कै वीच में वैल को योडाः प्राम देना चा्टिए । 
(६) श्रा रौर ओगपाट के यीच मे की रस्छी करीन ७ छट लम्यी 
रहनी चाषटिए । 
(७) खमेरनी का गोलाईगला चिरा कुड के दाशिये पर रसकर उका 
= वृस सिरा पाट पै सम मे सीला ठोक कर उख पर टाम देना चायं | श्रौर 
उ सिरे पर्‌ करीव्र दतसेरका बेजन श्रटका देना चाहिए । ¢ 
८८) मेष्टौ फी नाली मे एक खटकर ैठने वाला लेदे का डका भती ५ 
१ 


न्न 


। 


( ६१ ) 


चारिदजोदोठेफी तली से एरु सत नीचे तक र्दे | डका कोठे कै श्रदर 
कमी न शुना चारि ] जय उते ठोककर ब्र तिकालना ष्टो तम वैल को 
एसे स्थान पर खडा सपना चादि जिहते लाट यरी के छेद फी द्री श्रोर 
दे श्रौरप्ररीका मुंह खुलारदे। कठि का तेल खाफः ष जाने पर उकेको 
दो तीन वार जरसे श्रन्दर टोङना चारि भिखमे गुरी के ऊपर जमी हृदे 
सलौ एूट जायगी श्रौर तेल उतर श्नयेगा । 

(६) श्रोपली ॐ श्राखपास ३ फुट फी जगह छोडकर चैल को धून 
फ लिए करीम १२ पट गदर श्रौर २१ णु चीडी लाई बनानी चारि । 


(१) रेल कै बुरतन फर धूल प्रादि से पचाने फे लिट उस प्र पक 
पिया टाफं फर रसिये । ट 


५ 


२ घानी फी मरम्मत 
सचना - नीम जो ग्फन दिया जाता ई उसमे छाती से मतल है, 
कोठे का उमरी टिस्वा, गरदन से मतल दै मध्य का तग दिक्षा, शौर पेट से 
मलय दै कोठेका निचला दिस्सा 1 
(१) लाट पै दोप। 
र) लाय का कोठे केः उपस्थान पर प्रिना द्ाश्रय लि घूमना } 
ध्मा) लार का बादर उर राना । 
(द) कषे की छाती पर पूरा दमाय न पडना । 
(£) कोठे की छाती ते पेट मे जानेवालि तेल षै रास्ते फा बन्द 
षो जाग! 
(उ) लार काद््टना। 
(र) केठे मे सली कां श्रसमान बनना 1 
(३) मुदरी का भर जाना 1 
८४) के काटेदा द्यो जाना। 
८4) बङी का पीछे रह जाना । 
(६) स्मेयनी का ठीक फाम न देना 1 


(७) बोभ्ापाट का ठीके तरह से न धूमना 1 
(म) नन अनी + ~+ +ना 1 


५, प्रतिष्ठापन चौर मरम्मत 
१. घानी का प्रतिष्ठापन , 

(१) श्रोखली फो उसकी कमर मेँ एक साचा किया है वहा तक पत 
करीव २१ जमीन के ऊपर रखकर मजबूती से सीधी गाडना चा । व 
सीधी गडी रया नदी य देने क लिये ष्ट्री को कषडा दर सकर बन्द कर 
लिया जाय श्रौर ग्रोली मे पा भर दिया जाय । यदि फाचरो की सतद के 
मरार पानी फी सतद श्रा जाय तो सममः लेना चाष रि श्रो्ली सीधी 
गडीरै। + 

(२) सरी ॐ नौवे तेल फे बर्तन का गडा करना चादि 1 इ गद 
्े श्नोखली का श्वाधार टीला न शो जाय म तरह गहे फो मजयूत पनाना 
चादि! याने पुरी फे नजदीक दो वु धर श्रोखली मे किये गये दो 
सानो भ दो पय्यि स्कर दोनो फो षार देनेवाला एक ती पया रखनी 
चाहिए) 

(३) गोकापाट का श्रोलली के सारे धूमनेधाला गा श्रोखली पर 
ऊँचा उठकर श्रायानी से धिना घा ॐ घूमना चादि । सम फे धाय लगाई 
गह प्राचरक्ो तग या दीली करने से यह हो सकता ६1 

(४) खम के-आदर वयोकापार पर करीव ४दमाका बरसा जता 
दै। सरो या राई की पेराई मे यदि खली न जमती हो तो इ समय के तिवे 
मोभा योटा कम कर वकते | 

(५) भान खतम ने पर बोभपाट क्रो क स्टूल पर रख देना चय । 
दो धान कै बीच मे बैल को थोडा श्राराम देना चा्टि । 

(६) छशा सौर योकाषाट फे वीच म फी रस्सी करीव ७ फट लमनी 
रहनी चाटिए। 

८७) समेटनी का गोला्दै्राला सिरा कुड के हाशिये पर रखकर उसका 
दस श्रा पाट के पम मे खीला ठोक कर उच पर यय देना दिए । श्नौर 
उख भिरे पर करीर दस सेर का जन ्यटकां देना चादिए । | 

(८) भेष को नालो में पक सटकर्‌तरेठने यादा ललेदेकाड्का यतना ८ 

| 


( ६२ ) 


(‰) क्षार के दोष 

(श्र) लाट कां कोठे के उपस्यान पर ्रिना ग्ाश्रय लिए घूमना । 

(१) श्रगर लार तली पर द्रभिक चौडी है तो बह इ्तनां काफी न्दी, 
सुकेगी कि कोठे क उपस्यान 7 दूर धूम इसलिये उसका पूरा दयाव मदी 
पगा । देसी स्थिति म नीचे ॐ सिरे को इतना दील देना चषि ङि ला 
उपस्थान फो चकर धूमे । 

(२) यदि उपस्थान पर का भाग धूमने कौ वज्‌ से पिष कर पतता 
हो जाय यो नाने मे पतला रह जाय तो उपस्थान को त्रिना हुए हए धूमेगरा । 
देसी हालत मे या तो लाट को उदल देना चादिए या उसी लार को उलट कर 
तैयार करके चलाना चाषिए । 

(३) अगर कोठे की गरदन पर या छाती की दीगल पर सती 
भैठने केकये पयत जगन ह्मी सो मलौ लाट फो कोठे के मध्य की 
श्रौर उठा देगी। रे तव ्टेतादै जय कि छाती के माग कौ लाट 
अधिक मोटी से या दीवाल की गोलाई श्रापर्यकता से कम हो | साधारण" 
तया छाती की दीमाल श्रौर ला के बीच मे उगली जाने भर कां स्यान 
दोना चाद्ये । ; 

। ८) लार का बादर उठ श्राना। 
(९) ङ समय तक भरयोग मे लाये जाने के बाद फेठि काषः 
-चौडदहेजाव दै श्रौर उस भाग की लाट पतली हो नाती दै षरिे 
तली भे बहुत जगद चट जाती दै निषमे तिलदन बैठ जाता दे प्रौर लार 
फौज्परफी श्रोरञ्टा देता दै] एसी श्रवस्थामेे यातो ल्ञाद फो बदल 
देना चाधि या उलट कर तैयार करके चलाना चादिये 1 ४ 

(२) यगर लाट की तली श्रौर उसके नीये की कोटे की तली 
प्क दूसरे से मिलती न होगी तो उन दोनो दे थीच में जगह चू जाय 
जदा सिलदन बैठ लायगा शरीर लाट फो उपर उठा देगा । रेखा प्राप 
त्मदोतादेजव्र किकोठे की तली का दालकम दता या लाट का 
सर श्रपिक् दाल. च्रौर श्रखमान्‌ होता है \ 

जायगा क पश्यता से श्यथिक माना मे पानी पेट छोड दिया 
लार ऊपर छी शरोर उट श्रवेगी [| यद फलव पानी खली 


क 


टुत चिपचिपी वना देता हे निसो वज्द ते खली कोठे फी तली 
मचिपक षरलार बो ऊपरउटा देती ई। 
(क) फेष्ेफी हाती पर पूर ददाम 1 पदना। 
सदि लाट फौठे फे उपस्थान पर मोटी षटोमी तो लाट श्रीर छाती फे 
मीच मे फा श्रन्तर रह जायगा । पेठ तव भीष्टो घरता मदि दीव्राल 
भे दान ज्यादा क्ेगा। द्र लत भं खली मोधी गनेगी श्रौर दवाव क्म 
पदेगां । 
(र) षि फौष्धाती से पेट मे जाने बलि तेल फे रास्ते का 
मन्द टो जाना1 
कमी २बह तेल गेकि कोठे फी छातीमे जमा देता हे नीचे 
बहूव देरमे जाता दै! रेखा प्राय त्व देवा हैजयकिलाट का गरदन 
की पाका गदा तया हेता हैया कोठे की तली श्रौर लाट दोनोये 
पिस जाने फे कार्ण वह गदा गरदन के नीचे चलां जाता । श्रगर 
रेषो तो गदेको ङु श्चौर गदया यना देना चादिये श्रीर्‌ ऊपर की 
रोर इतना बदा देना च्वाध्थि मिखसे कि वह गरदा से करीव १" ऊपर 
श्राजाय। 
(व) लाट का ट्टना। 
श्रगर लाट समस्य मं नदी घूमती दै श्रौर उमे मरे लगते ह तो 
महजदाभी गाट होगी व्या सेद जायगी । इसलिये लार केलिये मिना 
गाठ की लकी श्रधिक श्रच्छी है । 
भटे लगने केये निम्न कारण ह 
(शैषाी प््रारम्म करने परजम कि बोकापार तिपा फेजपरसे 
दता देतो; ला को युव जोर से पक्षा देता दै] इसलिये लाट श्रौर 
खम्भदोनोंफो टाप से सम्दाल कर धीरे से चलने देना चाधि ! स 
प्रकार भटका कम लगेगा 1 
(२) जव कि करीय २ खव तेल पेर लिया जाया है तब वद 
क्षश्च भिस्ते नि तेल परा जाता द लाट के मीये स्ल दिया 
जत है नियते कि उल फा भी तेल निकल श्राय । इ समम की खली 
बहुत सख्त ती दै! इदषलिथे एव कपटे को यराबर कफलाकर रखना 
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वाटि क्योफि श्रगर यह क्यडा बरव केलाफरम स्का जाययात्नो लार 
हस कपटे फे ऊपर श्ानेपर उठ नायगी श्रौर गद फो नीचे शिरेगी। 

2) श्रगर लाट सीधी नी २ श्र्थात्‌ उसका मीचे का सिरा, 
उपस्थान प्रर चोय तीनो एक सिधान मेँ नदह तो उस्म हूत कचे 
ल्गेगे श्रौर बह बूत जल्द इट जायगी । 

८) श्रगर उद पचता मो कि लाट कै उप्यान के उपर 
नाया जाता दै काफी दूरी पर नदी एतो वह कोठे फी सत्‌ पर विका रहेगा 
श्नौर उठी वजह से लार कोठे कोन द्यु सेगी। इपरलिये धृमते क्त 
वह फिसलेगा रौर फिलने की धजह से उमे भरे लर्गेगे । वह पिते 
हु तिलदा फो कोठे की उपरी सतह पर दयवेगा लदा से दस दी हुई 
तिलदन करो वरापर दथते रहना पदेगा । यदि यह्‌ साचा मे के पुस से 
करीम ४१ ऊपर बना दिया जाय तो यद खम याते दूर शे जायं ज 
कभी लाटका सिराश्रीर कोठे की तली विख नाय तों इछ खचिफो 
करिरसेअचा उादेना चारिये। 

(५) यदि पानीजे फि थोडी २ देर गाद कठि मद्योढा जता 
है काफी नदीं है मौर खली कोठेमे सरी षी घूमती दतो लाट िसिलेगी 
शरीर उसमे भटके लगेगे । 

(२) कोठे मे ली रा श्चममान वनना 

श्रगर ग्रोखली समस्य में नदी पदी हैया यादमे वह फिषी त्तर 
छक गदे सो उख तरफ सली मोटी बनेगी रीर दूरी तरफ पतली । 
यड तधि द्रोखली को सीया किये बिना दूर नदीं हो खकती ६ । 


(३) सहरी का अर जाना 
(१) श्चगर पानी खली मेँ अधिक पडजाय तो सली तली मे 
चिपक जायगी रौर मुदरी केम॒ह को वन्द कर्‌ देगी । 


(२) श्रगर का गहरी मे ्रावस्यकता से छो है सो स्री 
खली से मर सायगी ! 


. (४) चके काटेढाहो जाना , 
ठका सलीके पतलेपतं को, जो रि सररी कै युस पर रष्वाद 


1 
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तोडने ॐ निये पुरेडा जना दे1 दषं उफ फो तय चलाना चाम ज की 
लाट ददी के साने कौ तर्फ छे श्रौर पुरी गुली दो। डका चनति 
स्मरपैन फाभी रोक देना चापि! श्रपरलाट उषे फे ऊपरसे चली 
महतौ इका श्रयश्यद्ी टेदा पड जायगा श्रौरतय सुहरी फो परिनिङक 
नुपसान पहचायि दये फा मिरालना मरित्ल ष जायगा । 


(४) वाकड़ी का पीद्ि रह जाना 

द्रमर याञ्डो काद, जिषमे लाट रूती हे पिखी श्रतुपयुक्त स्यान 
यासु पर यनता दै श्रयवा जय तक यह चद खुग्दस रता दै श्रौर 
प्रयोग से चिर्ना नक्ष ता दै, तप तर याकडी स्यत॑तता से लार के साय 
न धरूमती दै श्रार पीये रद जाती रै] देसी दालत मे एक लकदी सम्भ 
श्रौर वक्फ सूयो षे गीच स तिरी लगा देना चाये । इय तर 
से सम्म धपना जोर लकड पे जसिमि से पवाता है ग्रौर वाकडी फो लाट 
पे साप चलाता १। 


(६) समेटनी का ठीक काम न देना 

१ स्मेटनी कौ बादर की दीगल की मोलाई ठीक ्ारिये के 
रिभिकी न अना गदो तो उद धिये दे माय रगद साती हुई चलेगी 

२ समेटनौी की वादर वधे दीवाल मे तथा तलीमें उचित दलाय न र्हा 
ौ इाशिये म साली जह्‌ दूट॒ जायगी श्रौर उसमे तिलदन भरे रगे । 

३ समेटनीकोखभये- ऊपर धिक ऊँची या श्रधिक नीची याधी 
यमी तो भी शाथे मे सासी जगहे छूट जायगी 1 साधारणतया समेटनी 
राशये की दयाल से कयय १ ऊँची रहती हे 1 


(७) बोखार फा ठीक तरद से न घूमता 
(१) खभ कास्थानलाट केकऊयरौ सिरे से बोभागट पर सीचे 
हए लम्ब ये स्यान ॐ निकट ( क्योकि इय म पाट पर के वनन फ लिये 
यु जादश छोटना पडता है ) रदता दै । शछयगर खम गलत स्यान पर लगाया 
मया है तो योापाट की समतुलता चली जाती ई। पार मे समके स्थान 
मोयासमरेपाद परके वौण कोयदल देनेसे य ठीक ्ो खकता 1 
म मोपाटकेउखष्ठिरे कीओर जोकी कुदं जमीन कौ तरफ चला जाता 


(1 की 

६, द्या देना चाहिये या शुग देना चाद । दम, संम के साप लगाई 

जाने गती फाचर काषाट केउव मिरे ग्रो लगाना चादिये, जोरा 

उठतादै । दख तरह सके दृ खम को प्राक्डी कीरस्वी सीमे सष 

लेगी द्रौर उत्क साय ष्टी पोभाषाट का शुका हया सि भी उग्राय 
(र) कापा को जुश्रे के साय जडनेवाली रस्सी यथाश 

मैल के वैर के करीय टी वाथनी चादिये। 


(८) लाट श्रौर फाचर वदृलनां 
धानी की कारथक्तमता मं फर पदे, जते फितेल का प्रतिशत कमे 
यालारङ्परणीश्रोर उट श्राय तो फाचर सथा लाट थदल देना चाधि। 
साधारणतया श्रभीजो लाट श्रौर फाचर वनाये है वे करीर एक षत 
तकत रिफनेर। ७ 
काठे को निकालने के शिये पदतले उठकी चामीको तोड देना चाधिमे। 


६, तेत पेराई 

_ पिल्ले तेल धेभवोटे फो सेस्प मे देता ३ श्रौर उनके 

समरप घसत; मिद्धो को श्रावरय रहता दै} तिलदन भँ धानी मिलान मे 

। श्ारपेरते समय सकट शौर तिलदन दे यीन की स्गड से जो गरौ पैदा 

शेी दै, उषमे पकाने के समान श प्रक्रिया शे जातीषै। दव प्रकिाने 

¢ तेलभेम्सो मै चासो तरफ़ कौ सस्त भिद पूलकर पलौमम शो जाती 

शौर ल्नयंष्र परूलर शस मुलायम भिक्ी षौ फाठ शते रै। 

शष तरद तेन पेरने भ पानी, गरमी श्रौर स्गड तीनो ची शरषना श्पना 
काम्‌ क्साह। 


„ _, पानी भिलाना--तेल की पराई पानी की,मिलागट एक मन्त्यां 
^ भाय फनी षै! तेली फे लिये इसका जान लेना जरूरी हैकिकर श्यौर 
पिल्ना पानी मिलना चाये! इस जानकारी मे रिना पेराई दोपयुक्त 
शमो धगर कमया श्मथिक पानी डाला ज्या, तो नेन कम निकलेगा 
श्रीरषमयभी वहूते लग जायगा । 
श्खक्ला फा जन लेना शई श्राखान लील गदी, स्योकि णनी 
भ्मिना रार्‌ कग डाला जाय, इये लिये >$ नेहे कायदे नही पनि 
जा स्ने) य कद यातो प्र निर र्ता हे! पनी कमज्यादा या 
ठीक दै, धपे आनने पै तिये सरसे शचच्छा तरीका यद रै किरनी मौ 
निकाद्र देम लिप जाय, मैते भो मनारनेगला एक दाना चलि 
निराक्करयद्‌ देस सता दै फिचाप्ल पकाष्ट् या न । यद काफी 
(दिपमा श्रौर प्रतु धै चाद्ये छे खवती है! पर शपते प्टलेततो 
मनुभ्य की सुद्धि धौः द्यलाकि इव रत फादीराना प्क फटिन वीज 
. द,पर यद जितना कथन हे, उतनादी मजेदार श्रौर शयदेमद्‌ भी दे 1 
यदी लो दलका की विष्टर हे फि जदा यदीद मरीनो रे मन्ति 
मसौ धयादुमी षर हुद्मत कसती हे शरीर दादी ने श्ररनी इद्धि फे प्रयोग 


॥। 


<~ हे 


{( ६८ ) 


का मोदन ष्ट नदीं मिलता, वटौ दललफरारी के मामलेमे श्रादमी मगन 
पर हृङ्रमत करता ह छर त्रपनी बुद्धि # विकाम फे लिपि वेदम 
पाता द। . 

स पानी का परिमाण, तिलदन फी ङ्िस्म, मौसम, पने पक्त 
श्रीर्‌ गीनि श्रौर सवेष पर निर्मर र्ता ३ । यरखात मे विल मे ममी शता 
द, दसलिये सर्दियो की बनिस्यत कम पानी उालना पडता द श्रौर ग्या 
इससे भी धिक । यद दन्नर रीन ५, ७ तेति प्रतिधान दता ६ । 

प्रगर तितदन फो गरिता पानी डले दी पेरा जाता दै, तो थोदाकृू 
तेल भो रूर, निकल शाता 2, पर काफी तेल सली मे दी ए जता६। 
पानी सही से श्रतिम शक्य वृद फो निकालने का काम करता है] दरति, 
श्यगर त्िलदा में ्नरूरत केः मुतायिक पानी नही पदा दै, तो प्ली ए 
रद जायगी श्रौर सारा तेल नहीं निकल सरग । दृसरी तरफ श्रगर जरं 
से ज्यादा पानी परडगया ह, तो गली चिप्रक्ने लगेगी श्रौर्‌ तभी 
तेल नड निकलेगा ¡ इसरिये वहत टौ जरूरी दै कि पानी ठीक परि 
मेदीडालाजाय। मेटेतौर परण पौड त्लिया सरसोके तियेष्र 
३ तोले उगलता पानी चादि । पाती टीक-टीक प्डादै या नदी, 
जानने की एक मोटी सी पदयान तो थद कि यदे ते करुचले ¦ 
तिलद्टन को निकालकर उसकी गोली चना ली जाय । अगर गोली वा ऋ 
तो पानी काफी समभना चाद्ये त्रौर श्रगर परिसर जाय, तो नडी। ध 
क परिमाण फे स्वा उसके डालने कै समय फा जानना भी क्षसयी ६ 
चकि पानीतेत फे निकालने मे सायक दने के साथ ही तिन 
केचलने को भी श्रामान यना देता हे, इखलिपः इसे प्रारभ से दी डालना 
करना चाद्ये 1 स्योप्यो चुरा ारीक रौर सुश्च देता जाय, ी 
थोडा करये परर डाल्लते रहना चादिये । प्रयर्‌ चरे के बारीक हो, 
पले दौ काक्षी पानो डाल दिया गया, तो चूर चिपक़ने लगता दै र॑ 
बारीक दने मे काफी समय लेता है| साय इ, प्रगर प्रानी ठीक दम 
ष नदी डाला जाता, सो चूरा भिना खली यै ष्टी कटे मे धूमता षा 
५ ४ भी धान के खतम दोनेमे काफी ममय लग जाणा 

निचले दिस्ते मे डाल देना चास्थि, ताकि परली 
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जाय, केयोकि जदतक पले यर खली नहीं यन जाती, तपततक ऊपर का 
सूगम्रिना खली यने दी धूमरतां रहता है । 
पूव तयारी 
जल्दी न खडनेपालि श्रौर श्रच्छे मीडे तेल को निकालने फे लिये निध्र 
वुचमार््रो पर श्रमन करना बहूते लामक्र हेण -- 
१ भेरा जानेगाला तिलदन श्रव्छी तरद पका रोना चादि । उस्म 
श्रपपका तिलदन म॒ दहोना चादिये 1 
जम तिलदन श्रयया श्र्नका धी उगना शुरू होता दे, चर पदले 
मधु शरस श्रयया पल-शकरा यनती द, उसे याद फारमोल श्रयण श्रीर्‌ 
पिटमय तस्य यमने श्रौर उभे पाद सिनग श्राम्ल तथा ण्लिसरीष। 
मदी सिग्ध श्राम्ल तया ग्लिखरीन्‌ जीयन-साथन किया से तेल च्रीर चरकी 
मे परिणत दो जाते र । इस तरह तिलहन रे द्मारम्म वाल मे काफी स्निग्ध 
भराग्ने रहना ई । ज्यो-ज्यो वीज यदता आता द, व्योँव्यां यह श्राम्लभ्म 
हेता जाता दै श्रीर तरीन मे श्रच्छी त्द्‌ पक जाने पर रीरकरीव नदी 
हीर जता है। तमश्चधिर्कौश मे तेत हीं होता 1 
तिलदन से तेल निकालने से पटले इस वात का सममः लेना बह्व 
जरूरी है! रपे तिनद्य से तेन में षनष्य श्चास्ल श्रा जायगा। साय 
ही यद तिलदन ह्वा मे पाये जामेयरलि नाशक जन्दु््रो का गहत जल्द 
शिकार टौ जाता है नतीजा यद्‌ होता दै फि वेल यें बददू श्यामे लगती दै 
प्रौर स्वाद भी खर्र दो जाता दै। इसलिये पूरी तरद पके हृ तिलदन को 
छौ पेना चि । 
२ तिलष्टन कोठडी, खरक श्रौर हवादार जगह मे समद करना 
चाहिये, नमी से यना चादिे 1 
३ पेषनेके पदे रेत शौर कचरा यनैरदं साफ कर लेना चाधि 1 
४ परते समय तिलदन मै सेत्तेल निकलवे दी उसे चादर दक्वा 
नदी षने देना चादियि, करार स समय इसमे गाद्‌ श्नौर पानी मिला 
रताद । इस वर से निवाला तेल कच्चा ही रदेगा श्रौर जल्दी ख्डेगा } 
५ जै सर से सये, नैल कफो मिद पे बरवो मं महीं रखना चादिये, 
क्योकि येततेल फो पीकर शरी चण्द चिक्ने हो जति द उसके अन्दर का 
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तेल का निकलना ५५ प्रतिशतं 


पानी की मामा जाड रौर गरी मे ६० तला 


वरात मेँ ४० से ५० ताला 
प्रथम पानी 
~ 


तिलहन को कोठे मे छोडने के ५ मिनट वाद १५ तोला पानी 
छाती मे ग्रौर १० तोला पेट मे डालना चादिये । 
दूसरा पानी 
प्रयमपानी के ५ मिनिट गाद ३५ तोलापाग छाती मे छोडना 
चाहिमे । 
-विवरण य 
भिखये किला ॐ कोठे म घूमने मे जग 8१ कमी फ़ वजहसे 
स्ने मे कृञिनाड नरो, पूरे तिलदन कै ‡ दस्ति 7 दी प्ले पेरौ 
फे सिय डालना चाहिये य्रौर बाकी ‡ भागकफो प्रोसली के यले परपैता 
देना चाहिये ! पाच मिनि के थाद्‌ ज्र किकठे ॐ गन्दर फा तिलदन 
ऊर श्रा जाय तम्र जैसे रि ऊपर बतलाया गया ई प्रथम पानी देना चाये । 
यरसरात में तिलदन चिपचिपा दो जाता है} उस समय वह श्राखानी से 
अपर नशं श्राता। इसलिये पानी देने फे पहले दी कदो गरउते साद 
देना चा । इष यात में निश्चय दोने के किये पानीद्छाती मेीन 
स्कजायद्मौर पेटमेंपटुव जाय कृठे मेँ गरदन के पाख दाथ-मेयनी से 
जगह बनाकर पानी द्योडना चाहिये । 


श्रगर पेट मे कष पानी नदा पहुचता दै तो छाती की खली 
चिपयिपौ यन जाती है प्रर मीन दने ॐ पदले दा तेल निकले लगता 
दे। पेट फे निलन का चूरा भी सलीका स्प नहीं धारण करता रौर पूरते र 
जय फि वद्‌ धाती तक पैव जाता तो बद तेल वो फाफौ देरतक 
स्वच्छ नहीं यनने देवा ३! श्रौर जरफि ली सोनी जाती दे तो गाद से मिला 
हुश्रा तेल मिक्लमे लगता है। इख प्रकार यदि छाती में श्रथिक् पानी दै 
ता घरापयक तेल ठीक समय ले पदतले दी निलन लगता है श्रौर यदि 
यष्ट खमस्स भ छोड गया है तो चूरा दी दी शालत मे पिर जाता दे। 
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धरा ऋ मे प्रथम पानी मे धिं ५ चोला पेदमे दोदना चादि, 
प्रमरस्फादषः दालातो लाट उपरर फी श्चोर उठ श्रायमी। 

पटला फनी देने के गाद समेदनी कौ प्रयोग मे लाना च्य श्रौर 
करप पाच मिनि के याद दूरा पानी, ३५ तोला प्रर यदि बरखा हो पौ 
९५ से २० तोला तक; कठि फी छाती में दोडना चाटिये | दूरा 
पानी देते प्त प्रगर पेदे काफी पानी न ह के चिन्द दिते दा 
तोदूमरेपागीभे से परीमे ५ तोला पानी लेकर जगह गनाकर पेद में छोड 
देना चापि दूसरे पानी फ गद यले पर के याक तिलदन को भी धीरे २ 
यो मे दाल देना यादिये कोपि पटले तिलदन फे पिषने की वजहसे, 
कोठेम लाटके लिये शुक कर धृमने फी जगह हे जाती द६। द तरह से 
पानी की पूरी माना९५ ममिरमे दे दी जाती ३े। 

दूरे पानी के फरीय १० मिनिटे गाद जप करि तेल छुं २ दिखाई 
पडने लगता है तय धादाखा चरा लेकर उरुक गोली उनाना चादिये 
प्रगर बट गोली बनाने मे पट जाय तो मालूम दता हैफि पान काफी 
नदीं 1 इसको टीफ फरने फे लिये करी ५ तोला पानी छाती मे दोडना 
चाये । इख दालत में सली बो खब्यन ते पाचया छं यार सोकर 
उल देना चार्थि । इस उपाय से चूर खनी ॐ माथ मिल जाता ३ 
रीर शुद्ध तेल निकल आता दै] स्के गद समेयनी षो हटा देना चि 
मौर जती को ऊपर्‌ की तरफ़ इकय्टी दोने देना चाहिये । इखके करी ५ 
मिनिट वाद ,नाली को सखोल देना चादिये जिर्ते किं तेल नीचे वकर 
राजाय] एकनित तेल वो छान लेना चादि प्रर गादको किर केठमे 
छो& देना च्धिये। वीच २ मनाल्ली को के से साफ करते रहना 
चाये । स प्रकारे करीर स्वा धटे मे खय तेल पिर जाता रै। 
श्रापीरमेदोयातीन तोला पानी खली को ठीला उनाने के लिये उख्पर 
छोड देना चादिये। सके वाद वैल फो चार या पाच चक्र धुमाकर 
जली निकाल जेना चादिये । इस प्रकार घान समाप्त दो जाता ६। 

८ गफली 
यत्तिवान फा परिमाण र्् & सेर 
 ” मय षय 


॥ 


नौर चय । 
{( ५१) 
देल का निज्लना ४५ से ४६-प्रतिरत 
परानीकी माना ६० तोला गरमी श्रौर जडेमें 
३० से ३५ तोलातक परषां 


„ मूग्लीको वेलेकेषष्लेउते प्क धमेलेलं गरम कर लेना श्नच्छा 
दै भिना मरम किय मुगप्नी परे से उमे से दूध के मान षद श्रौर 
गामे साय तेल निकलता रै] गरम करने से खाफ तेल निकलता ६ 


मुगप्ला फे पेले की रीति कशीय २ तिल हीकेखमानदे। श्रन्तर 


पैल इतना षि उषम पेल मे करीव ५ ताला कम पानीषे्मं 
चोडा जता दै। त 


परत मे नमी सी वज से तिलदन युलागम चेत द ॥, सकलिप 
पाना फी माता कम कर ३५ तोला दाला जाता दे भिव से वफ ५ तोला 
कोठे फे पेः मे छाडना ब्द । 


स श्रतुमव स्वा गया हेफ घमूनी पगली पेना उसमे दनि 
प्रमे के बनिस्यत कदी ग्रान । उष्म एकतो समय की गचत दोती दे 
श्रौते मे गाद नद उचरती । प्कस्पेनरवाली मिलो मँ मी दानी के खाय 
फु खमूची मुगक्ली रेखना शुमिधाजनक पाया गया हे । इकौ खली जानवर 
पतिर रौर छानदेश में व्यो इसतेमाज्न की जाती ईै। 


पर दसम प्क बात खाकार स्यालमे रलनी चाद्ये कि यदि खमृचरी 
सगफलोपेरनी दो तो उसे पेरे के पदले खूप साप था लेना चादिषे चाङ्गि 
उषकी सारी शटी धुल जाय। रेषा क्स्नेसे वेल काप अश निकल \ 
सम्वादै श्रीर्‌ जानवरों फो खाफ खली मिल खेगी । मुनी वदी प्गफली 
प्रनी चास्थि जिख का दलका पवला दाना छोटा पर श्रधिक ठेल बाला 
श्ताहै। यदि यङे दनेकी मुगस्लीपेरनी होवो उव्च्य इडचं दीस 
समूषा < खना वादये | घ्मूनी मू ग्लो वेमे खे ठेल दे प्रमाय मे कष 
फ़ञं नद पडवा, पर्‌ वेयर श्वान दवी दै। श्चौर मूगस्ली दीलनेकी 
प्मस्नद दा बची ष्टी ३। 

५ र 


^+ 


( ५५) 


पर यदि खली मनुष्यो के खाने फे काम श्राती हो त्वतोद 
निकाल कर्‌ दौ पेरना चादिये । 


३* नारियल । 
प्रतियान का परिमाण १० सेर £ 
५ „ समय सेय 
तेल का निकलना ५५. से ६० प्रतिशत त 
पानी की माना ३० से ३५ तोला मरमौ शौर 
१५ से २० तोला यरखात म 
प्रथम पानी 
पदले ५ तोला छती मे - 
दसरा पानी 


दस मिनिट के वाद १० तोला छती म श्रौर ५ तोलापेयमं 
तीसरा पनी = 
दूरे भरनी के दख मिनि , ाद ५ से १० तोला त$ छाती मे 
विवरण 
षले पानी कै गद जय ङ्गि गरी के पडे २ रुडोकाचूरादो जायत 
उनकोष्कया दोबार सोद कर उलट देना चाहिये। उषरकि वहङु 
सूने लगे तो ऊपर बतलाये श्रनुमार दृत्रा पानी देना ववाहे । इसके 
दल मिनिट ब्राद यदि बूरा तेल के साय घूम रदा दतो तौरा पानी देना 
्वादिे। दख प्रकार से बाङी सली फे, साध दगनेसे चूग का स्मरते 
शद निकल श्राता दे । इख श्रवस्या म खली फोषक यादो मार सोद कर 
उलट देना चाहिये । ; 





८ ` ४ लसी 

प्रतिपान का पस्मिाण । कसेः । ४ 
र *» समय ११ धर्यं “1 

तेल का निकलना „+ रसे ३ प्रतिशत्‌ 


पानीको मात्रा ६५ तोला, वर्षा 


{ ७५ } 
प्रथम पानी 
आरम्ममें १० तोला छातीमें 
पले पानी फे २५ मिनिट याद १५ तोला छाती में श्रौर १० तोला 
पेम 
तीय पानी 


दूसरे पानी फे १५ मिनिट माद २५ से ३० तोलातक छाती 

ख्य तिलश्न जोङरिएफ घानमेंषटेष्या जाता रै, वद्‌ श्रारम्भसेष्टी 
ने दिया जाता । पदले लगमग १० तोला पानी घाती म छिवका 
नाता दे। दस जल से चिकनी श्रौर फटी श्रलसी प्ुलायम शे जाती ए 
शमौर र प्रकार उसका कफिसलना भौ मन्द हो जाता ३। 


पदले पानी से क्रीय २५ मिनिंट माद ज्र फ तिलद्न श्राा पीस 
भाय तम उपर वतलाई हई रीति से दूसरा पानी देना चादि । यद पानी 
पूरा फो श्रपिक मुलायम श्रौर चिपननिपा गना देता ६ भिषकरी वजः से बह 


भ्यीप्रि नाता दे श्रौर जल्दी पूमता है। इस श्रयश्या भे समेन को 
प्रयोग मे लाना वाप्यि] 


दूरे पानी कैः दख मिनिट याद जत्र कि चूरा सख जाता ६ 
तो तेल निकलने लगता रे चौर धुमाय धीमां पदजाता दे। तव तीसरा 
पानी देना चादिये । इससे दूरा पिर से मुलायम श्रौर चिपचिपा यन नाता 
दश्रौर उखे घुमावमें तेली श्रा जाती र। दस पार चूर यटूत पारीक 
जाता हैश्रौर तेल गमणं दव मिनिट भे निकल श्रावा दे। श्रलसी से 
फम माधरामे तेल निकलने के कास्य जो तेल कोठे म॑निकलता रै वद, 
यदि फिफे पेटमे ठीक माप्रा पानी पु जाता दै तो व्या चला जावा 
दे तिये फोठे मे ङ्घ तेल दुभना याम इस पर खनदेद ने लगता 
है। श्रगरभेय घ्रा तेल छाती भें र्ता र सो उका यह मतलप दै कि 
पमे काप पानी नदौ दहुवा द३॥ श्रौर शद तेल के यजाय प फेल 
देनो ऊपर धूम रदा हे । 


( ४६) 


श्रष्सी फो खली फो सोद फर उलयना बहुत श्राग्यफ़ नीद 
परन्तु यदि तेल फ जयेम से मचा गाद एक धानं मै मिलाया जायतो ती 
को चार या पाच याद कर उलट देना चादिये। र 

हव फितेल म जराभी चूरा नो तय छमेवनीषो ्यदेना 
शये श्रगर फ़ेठे फी षती फा. प्वत्रित तेल पटे नदी जादे तो 
नाली सोल देना वादये श्रौर जो गाद वयै उसे फिर ली मेँ मिला देना 
चाप्ि। इव लली फो फरोठे से डानि के लिये पानी बिकने मी कोई 
श्ावक्यकता नदी शेष केलिये तिल फे सम्बन्धमे लो वर्णनदिया 
शया ६ उसे देखिये । 


ॐ. रा 
प्रतिपान फा परिमाण ७१ सेर ् 
५ *» नय १९ षग । 
ते निकलना ३० प्रतिरात । 
पानी क) मारा ७० तोला, बीम ६० तोला 
गाद पेरने फी रति श्रलणीफे शी स्ट दै। ^ 
६ सरसों 
प्रतिधान फा परिमाण ८ समेर 
५ #” समय 1 शमे शष्ट 
तेल फा निकलना ३५ ते ४० प्रतिशत 
पानी ६० से ६५ तोला 
विकरण । 
इय पेरने फी रीति राई कै समानद्ै। ४ 


नोप सस्तो श्रौर राईणठो पानी इय तरह से भी दिया जाताहे। ` 
पामी भे डालने के पदले १५ तल्ला पानी काशी ` र्ग फर मिलाया भाता द । 
पानौ का पाकी दित्छा पेरने फे खमय मिनाया जाता दे। । 


- ४७, महश 


प्रतिपानं का परिमाण { ८द्धर 


# ` { ७७ } 
1 
#; 
1 


"५ शमय पौन र्ट 
तेल निकला ३५. प्रविशित 
पानी २०से२६तेला 
श्रथम पानी 
श्रस्ममें ५ तोला छाततीमें 
एमरा पानी ी = 
यासि मिनिरके याद १० तोला छाती मेँ श्रौ ५ पाच तोला पेट मेँ 


तीसरापानी र 
णर 


दूमरे पानी के दव मिनिट बाद ५ तोलां छाती मे 
विवरण 

श्रगर तिलम प्घाश्रौर तर है तो पानी षे कोई श्रावरमक्ता 
नश । ते तिलदन से यटूत कम प्रतिशत में तेल निकलता द ॥ 

यदि तिलदन पक्षा, सूप श्रौर लाल तीनो हं तो पानी की श्राव्य 
कता हेली ६] साधारणतया ताजा तिलङन मेयल वरप ह मे मिलता द श्रत 
उसमे तर्ेने के कारण पानी देने की वम श्राययकता पडती दै । गल 
दाजे तिलहन श्रच्छे परार से पिरत ई । पुराने तिलक्न मे दि महधा च 
प्ल न मिलाये जाय तो तेल निफला कठिन ई} 

ग्यम पानी तिलदन के केवल से हने पर देना चये । दूष्य 
रौर तीसरा पानी ऊपर ताये हुए कायदे से देना चाधि 

पलीकोदोया ठीन वार घोद्‌ कर उक्लट देना चाये । 


प रदी 
परतियान का परिमाय्‌ £ सेर (चिलका सित) 
% » स्मय शटा 
तेल निकलना ५४० प्रतिशत 
पानी फी मावा ^ पिलकुल नदीं 


विवरणं 
~ 


नकर 
~ तिल्न को गरम पानी मे उदाने फ माद खर पानी छाती 
ढे भे खालना चाये । शय करिया से मिलन युलायम भर जा 


{ ५८ ) 
ै। दसयापद्रह भनिर केवाद जवरकि तेल दिखाई पटने लगेतोर्ठी 
दोयातीन गार खोद कर उलट देना चादि श्रौर बाद मे.-नल्ञीक़ 
सोल देना चादिये। / 

तिलक्न फो कोठे में दछोट्ते समय यदि उसमें जरा मी गानी रहय 
तो खली बहत चिपचिपी टोजाती ३ शरीर लाट ऊपर फी श्रौर उठ 
श्याती है श्रौर गीं ब्रिलकुल न्धी उन्न होती 1 टस श्रवा म एक जलती 
हृ मशाल लेकर कठ मे धुमा कर व्ूरे को गरम फर लेना चादिये। ध 
यह मशाल जब फरिपानी फो माप बनाकर उडा देतीषतोष्ेठे 
म गर्मी उत्तन्न दो जाती दै श्रीर तेल प्रिना श्रारम्म हो जता र) 


॥ 


१ 


७, बनघ्यति धी धोर्‌ धानी का ताजा तेल 
वनसतिभय सेल को साफ़ के श्रौर हाहदोजनेटेड वन्दति धौ बनाने 
का धधा भारत मे इतना जोर पकड रदा दै कि तेल पेरने डे साथ का धधान 
रद कर, दने तेल पेरने के धे को ट श्रपना प्क चोय थथा बना लिया हे ॥ 
पुव घ तेल-मिल श्रपना सासा तेल केयल वनच्यति घी बनाने वाली मिलो के 
लिथे बनातौ ह, श्रौर रेत मिलो की सख्या धीरे धारे बढ ही रदी दै शरौर 
उम्मीद ता रेस द फ़ श्रानेगली ्रातिक युद्धो पर्नरचना फी योजनाश्नो बै 
धनुर बह क श्रधिक हो जायगी ! चैखा चमी रेते श्यादोननो के साय 
शिवा & जो स्यापित दिवो दवाय चलाये जनि ह इष धपे ने 
भी बिशपा श्र दैषे सै सरदि हे. वैशानिक के प्रचारत्मक सदेश 
दए जोर पकड सिया दे ! यह सथ पोपेगडय शरध खत्यात्मफ़ द श्नौर इसलिये 
पतरनाकृ दे । ये लोग जनता भँ जानम कर गलत याते पैन दै नर 
उनकौ प्रश्वास दिलातत है किं वनस्पति घी सपू श्रौर स्वास्थ्यकर साचपदायं 
रै यैशानिक दृष्टि बे इष वस को तेल फी मेदा श्रथिरेः पौणिक 
कष्टौ गही सकते । पेल प्क गुण शुद्ध यनस्यति धी मे तेल फ बनिश्वत 
गहोक्ाज्ा षक्ता ह किं यनस्पति धी शदे तेल कौ शप्ता श्रधिफ दिनो 
मक्र्पाजा सक््ताह। 
यं इस मातफाष्पान रखना चाये कि जब वैशानिक श्वादा तेल 
कात हं तो उना मतल मिलते निकले तेल से शता दै, पानी से निषले 
वाचे तेल से उसका कर पषम्यथ नदी दोना । न्रवल में देता आयतो घ्न दोनों 
तेषो मे गडा फ दै। पिलका तेल तोलने बाले भे पाठ प्ट चने तक भ्य 
द घरयदो जापगा। क्यो किषदे तोमिलफातेल भू क्षी इतनी श्रधिक 
माशरामे रोजपेरा जवा ६ कि तिलदन मे से गन्दगी श्रौर शद बीन श्रादि 
सा फर ालना चम्भय नही होता ।' श्वौर पिर मिलो मे चिका उतयं द्रा 
तिलदन गादामो म॑ सक्या जाता जो वैते भी पूरे बीन श शषा उषी जन 
जने सम चि रपता ६1 मिलो म दविलगेदार पूरे विलघन इडा रना 
ओररज कीरे उह दला उतार कर पेरना मिलो फे सिम कम्म नक 


"( ८ ) 


६) इन तिलशो ॐो रमते का इन्तजाम मी एङ दमं सतोय जनह नदी क्च 
जा स्फता\ इसलिए कीनो को सुथ्ने फै लिये शपू श्रपषर मिल जात 1 
एस तरट्‌ य& तेल मिल। > एजरे, दलान्लौ श्रौर दुकानदासे ॐ पाठ हेता 
इुश्रा उथमेक्ता कै पाख तकर पटूचता पचता ग्रौर मी खड जता ६1 
शृण 

दमलिद पेम ्ठादे तेत, फी श्रपेना कन्ति धो सनि फी गो वैशनिर 
सथ देते ६, उसे दम भौ स्टमत ह । खाप जरिया दया ठन से तेते स्यैव 
श्रा दै। प्रतु महान तेलक केष स्मामापरिक गुण ता ३ दी, यह तो मित 
ङौ लमौ ग्नो गलत व्यपरस्थाफे जरया तेलमे उलन दयौ जातां दे) "डन" 
श्रय्यदीप देतो समस्या दलो मि्-वेनके खातने श्राती है, इतिये 
शफ भिये दप दयद्यननदेड तेल उषी मिन~-वमल्याके समाधा की तीर र 
शक्थर दै! ४ ॥ ५ 

यैन कैः पा सी कोई दनील नदी चिखक दाय चे वनेति धी 
खो तजे श्नानीकते निकले तेतसे श्रना ठ्या खत | मरा धानियो हास ताज 
शरीर साफ सल्ल निफाज्ञा जा सकता हे। दोनोरा सुकाला गर्ही नदी स 
शो आत्ता ! मिला क्च्वाया सादा तेल सानेतरे येग्य नदीं समभा ज्वा 
द। इसी मडान दूर करनेरे लिये इसको साफ़ करना ्राश्यक हो जाता 
ह । समिथे तेल साफ करने ओ सवं वैता है वद सम मिल-~मेलक 
यस्ते कौ कीमतमे जोडा जागा चादिभे । इसलिये श्रसनमे तो धा तच 
तेल श्रौर मिरे कच्चे तेल की कौमतकी तुलना करना दी गलत ६1 
कायदे) बात तो यद हमि भिलके साफ़ किये तेल या व्यनि धी श्रौ 
धनीते निकले तजे तेल की तुलना कौ जानी चाद्ये । यदि इष प्रकार 
दला जाय तो प्ता चलेगा कि पैचीदा तेल्ञ-मिल श्र कीसी सक्ता 
श्मीर दाद्टोजनेट कर्ने की मयीते से हमा वदा" काट कर च्च्य येस्षा 
दै। यां ठुगना सादगोवलली पानी श्रीर्‌ वेवीदगीग्रली मिलमे नदी दे 
विरु मूल मिन ता दनान व्यव्यामे है| एक पिकन्ित उधवादेन परयिको 
देखो दूत्य कष्येव ह के्नस्ण है 1 उणो श्लो कानेकरकेदधिव 
क उयोगोसे श्रभिक कायैमता देना कितना ममिरे 

दम फक अच्छा उदादर मल्ल जाना ३े। 


५ ५. ज 


\ पोपरुता 

वैशानिक किख प्रकार कटु सत्यफो- पचा ले जाते द ग्रौर जाता फे खामने 
श्रनि दी नदीदेते यह एक दृष्टान्त से खफ हो जाता दै! तनखति षीम 
वियमिन डालने की क्रियाय को लीजिये । बिदेशों मे राजाय के श्ननुखार वो 
यन्ति घौ निना िटिमिन डले बना नदीं खफता, पर श्रपने दे म॑ एेसे 
कठी नियमका स्व॑था श्रमाय दोनेते कैसे क्दाजा सकता किखभी 
मनसति धी बनाने वले उसमे विटामिन डालते दी होमि १ कहने को कहते 
जस्र ह पर गात सदेदात्मफ़ है । परन्तु यदि डलकते है तो क्या कभी जनता 
फो मालूम देने देते टै कि किन द्रव्यो का उपयोग किया जाता द ? यदि ननता 
फोपता चल जाय कि प्रिरामिन मद्धलोकी तिल्ली का तेल डालकर दिया जाता 
दै, सो उनमें. श्रधिक तर रेसेधी को रे मी नदी, साने की वति तो दूर 
री । परु पररनके इस पटल पर जनताको कठिनता से कोई जानकारी हो 
परती ह। “ 

श्रीर फिर शटाददोजनेटेड तेल, धानी ताने 'तेलकी श्रपेका बिशमिन 
स्तनेके लिये को गरभिक उपयुक्त भो तो नदं ३! 

ख तरद दम देखते है कि धानी ताजे कलसे मिलतेल की तलना दी 
क्या, तुलना तो वनस्पति घौ से की जानी चाद्ये । बन्ति धी भे कैगलण्क 
नकारात्मक गुण दिपाया जा सकता दै श्रौर बह है फ “डान ते रोकना १" इषते 
यह्‌ पानके ताजे तेलसे किसी मी ात भे उत्तम नश्च ठदणया जा सकता । 
यमानी हुई वादु दैकिगायर्मैखकेषी से तो वनल्मति धी का फो पकायला 
पन दै। 

षिडन्तत गनस्पति घी तेल मिन के कण्चे तेल से च्छा ठहरायाूगाता 
ह श्रौर पेदे तेल की जग दसतेमाल करने को बताया जाना है पर यास्व 
म यह्‌ भ्रवली धौ की जगतेने का प्रयत क्ररहा दै। फार्ण ग्थिदधधी 
मिना हो किनि छो गदा है । श्रौरश् यात ते वनस्पति धी रैक 
भौर उन मिली द श्रौर उनकी पिकी वदी है। पदा पातारं लय मिन्य 
धशरापौरीलिनादैतोद्मषलीधो के दामो न्यो दिये लय, समे खीषे 
यसति धोहोर्यो न सरीदो।" यड चाल सू र्दी ! पषले वा मिनाबट की 

भा चके देसी म्पवस्या उन्न कर दौ, श्म मते ह मिलागट क्यो खरीदते पे 


( २) 


सौवे उनावयी ष्टी न साध्यो! इतना ही नद्यं येलोम इसके मी प्रिर ६ 
बनष्यति धी फिरते रमे को बनाया जायसे श्रषली धीरे द्रासानी त 
पचना जा सके । क्योकि उख हालत में तो उनके हुत से आह चुट 
जाये । इमी बह धी कौ शक्ल दंठने को किखी तरह तैयार नदी है । यदि 
ने द्मसली घी को वनति यी से श्चच्छा मानते है, प्रौर कोष्वजह नदीं 
म माने, तो उद श्रसली धी के आहक के राह मे रा नरी श्रध्काना चाधि! 
मिलाप शमने का यह खपे ठीक रास्ता होगा । सरकार करो इख मामले मे 
सस्ती करने की जरूरत टै ] 0 
गन्ध , 
तेल के खाफ करने मे जैसे सडान दूर दतती है वैते ही गन्ध भी उड जाती 
हे । यद दूमग कामं निर्गन्धीकर्ण करलाता है शछ्रौर यदह दम भरा जाता ष्रि 
इते दाया कैसी भी तेज श्रौर श्रजीप गध मिराई जा सफ़ती दै) पर फिषी 
तेल की प्रिशेय गध को उडा देना कोई श्च्छौ यात नी कही जा खत्तीटै। 
श्रािरं श्रपनी शेष मदं क प्रिना गुना गुलाव ही कष रहा ! खाने की 
चीजोजेषी लीग, क्या हमे गरिप गधे पदार्थो से निरगध पदां ग्रधि 
चन्द टै £ चापल खरीदते समय लोग सुगधित चाल को श्रच्छा उमभारर 
खरीदते ईह । तेल ॐ बरे मे भी वदी बातहे। लोग तैल कोःषिना सूषेनदा 
खरीदते । वेल लोगो को उसख्की गध के कारण दी विशेप्र पठन्द ्राताषट 
व्यदि बराथ न दौतो उर्नदैमेजाहीनच्राये। अलवी के वेल ्मे एकतेज 
मदक हेती है श्रौर सरसो क तेल मेँ तो उषे भी अधिक ठीसी गध द्रात 
। ओ लोग श्रदी नदी हे उन्द इन तेलां से नफरत होगी | परया इन्दी फा 
उपोग करते हं उना इनके विना काम ही नदी चल सकता । जय यदह बात 
हेतोतेलो को निष करना वेकारं ड मरौर इव पर गरं फरना मूर्खता ३1 
पर रोजगार पनी कमजोरि को तारी के स्पर्मे कर दिखाने की कला 
भली भाति जानते ई} 
श्रव बहुत तारीक़ भि गये वनस्पति घी की पोयकता प्र मी जया गौर 
कीजिये ! श्छ विधय की जो मी जानकारी प्रात हे उख्के श्रतुसार धानीका 
ताजा वेलं यनस्पचि घी कै स॒काग्ले मे कद श्रपिक पाचक है श्रौर इसलिए 
स्मा्व चनससति षी की पोयकता कम दी है । यद्‌ एक बनायी पदायं दै 


न्न, 


( ८) 


उनेफ़ा उपयोगो दे तो उरुके शर्य दमि गने पिशान फी दैनको इस 
दिया । लेकिन ज सोचिये तो फि श्रासिर पान कदते पिते? 3शानिक 
उप्नति फे तिष्टाछ भे यत्र पिशा का रिषास श्रादयर गर्न से प्रथम टरा ै। 
बहते समेय तक याचिकता ने पश्चान फे उपर एकत्र राज किया, श्रौर उसे 
पराक्रमो फो मानव मस्तिष्क की जीनका नाम दिया गया । वाद को विक्ान की 
न्य शाणायें यनी सैरे-्ादार विशा, शरीर विश्चान; प्राणि विशन दयादिः 
गिन्दोनि यथ गिनचान के कट एक पराक्रमो फो मनुष्य सुप कै धातक दद्या । 
यंन गि्ञान ने चागल पाक्लिश करने की मिल सरी" कर दी, परन्तु आद्र 
परिशान वत्ता दैःकि यद हानिकारक साग्रित होती दै ¡ इमी प्रफार श्रमे 
दृष्टान्त दिये जा सकते ह । परन्तु यद्या तो टम फेल तेल को दी लेते ई। 
तेल मिल सचमुच यात्रिक श्वान की जबरदस्त उत्ति है पर्त इससे भनी चीने 
तेल~रेथक तत्वे 'कम ष्टा है । शरीर श्यपने दुुो को दिपाने फे निये 
दे तेल साफ़ फरने की दूसरी यी भिल पदी करनी पी । मगर लो पदां 
बना बद ताजे धानीफे सेलका पुकात्रला हौ नही फर पाया । श्रव भतादये 
श्राप फौन से गान फो मानेगे ? यन विक्ञान को याश्चादयर धिज्ञान फो शश्रगर 
हम श्रादार विज्ञान को श्रथिफ़ मूल्य देते हतो क्या यद्‌ फष्टना ठीकटैकि हम 
विशान फी उततर मे याधक होतेह ? षि इस वास्य कि यन विश्वान द्र 
छख फले यना दी गह क्या म उनका उपयोग श्रावश्वक दी है, चदि 
उने एम नुकसान षी क्यो न होता हो? श्रौर क्या तमी हम वैशानिकं मनो 
भूमिकायाले कला सफेगेँ । जरा ठदरकर सोचिये पो, मौरदीरविवेक घुदधि से 
काम लीजिये । 


८, सामान्य 
१ तेल फो सडने से केसे यचाना 


तिलदन मे जो पानी मिलाया जाता दै वह तेल पे साय न मिलकर 
ली भे ता है। यदि तेल मे खली का चूर रद जाता द तो उव दरे के 
साय साय पानी फा. भी श्रश तेल मे श्राजाता दै। यदपानी त्या 
सलीकै दरे ते रेल कु समय के याद रुडने लगता है । यदि तिलदन क्ये 
पूरे षफन किय तया नमी लये द्रे होतो भी तेल खडा दे! = 
तान निकले धानी तेल मे नीचे लिखी वादी चाज मबद 
शेती 
१ नमी (पानी) 
२ गाद्‌ 
३ मैल जैसे खली फे डुक्टेश्चादि 
४ पएञ्जीमेटिक पदाय 
५ चरी की खरास 
६ रगदार पदाथ 
७ सगथ 1 


६ श्रौ नम्बर की चीं जदो तक तेल शी खायाता व 
६, घरी नँ ६ । नाप्यल कीसी सुगध ही (जोकि राव तौरसे अं 
सेलभे शी पा्जातीषे) शायद पक चीज दहैजोधानी रे तेल 
भ तेल से श्र्छा बनाती है 

९ से ेकर ५ नम्बर तक य चीन ते तेल को सुरित स्यने या 
चरित सपने के उसमे गुरो मे अही गडयड पैदा हेती दे 1 


ध शिकायतें शमे 
चिनासाफ़ किए पानीयः तेल पे बारेमे निप्रदोरि क 
शमने दह 


( ८६ ) 


र) तेल को श्रधिक दि रने से व ख जाता दै रीर उषम 
देसी मदभू श्राने लगती है कि वह खाने के काम का नद रहता। 

मा) जम तेन बहुत गरम ता २ रौर उसमे तलने फे लिए 
फो चीज डाली जाती रै तो उसमे भाग यहूत उरते है 

स्ट तौर सेष््न दोनों दोषो का उलाज यही हैकितेलरमेसे 
नमी (वानी), सयत, गाद शौर एज्जीमेटिक पदा कोतेल मे नीचे 
जमाकर गिकाल देना चाये । धगको सफाई कर दैनेकेवाद तेल घ 
महीने से श्रधिक तक रक्साजा सफ्ताटै व बरिगेगा नर्धी। 

तेलमे जित सरापी श्ाती ६, उसका कारण यद टै कि कत्व 
माल में, जिसमे से रि तेत निकाला जाता, ्डे यादे या पराप भीन 
श्रा जाने ह्‌। यदि हन मीनो फो ध्यानपूरवक साफ करा दिया जाय, ती 
तेल भँ जल्दी खरायरी श्राने का खतर शायद बहत कम रद जायगा । 

यद मीष्यानरक्सा नागा चादि फितेल साफ़ उन में वफा फे 
खाप सकला जाय | उषम द्वा या नमी परि्कुल नदी पुनी नाये । 

तेल क) खरार करनेवाली चीजो को दूर पने फे लिय मारी प्मोग 
शाला भँ जो जच हई, उससे जो परिमाण ककत, वे सतप मे नीचे दिये 
जाते ₹ं । 

८१) तिल का तेल प्रयोगशाता में श्रच्छी तरह से छान लिया गवा 
रौर एवा श्रौर नमी से चरकतित रक्सा गया । उसमे मदीमेकेवादभी 
दरगन्ध नदी ्राई। लि येदयना तेल एक सम्ताद पैयाद दी खगतशो 
गया। श्मौर ती सम्ताई वाद उसमे दुगैन्ध श्राने लगी 1 ह छुना तेल, 
जोकिद्वा श्रौर नमी से सुरकिति ष्टी रक्खा गया, दो मदीने तक ष्ट 
श्रच्छा रद सका। तिनके तेलके वरिमेंनोकुु कदय गया दै, ब्‌ योरे 
बत उतार फेर पे साय दूसरे तेलो पर भी लाग हेता दे। 

(२) वजन फे ग्रुलाप् तेल मे एक प्रतिशत तकं पिसा नमक डालने 
सेगाद नीचेग्रे जाती श्रीरतेल कोल से नौ फते तकरक्छाना 
स्फता दे । लेकिन यद व्यान स्सा जाना चादि कि तेल मे चमक परारी 


नश्डे। लगमग २४ घटे गाद उस नमफ पर गाद जम जाने प्रर ऊपर फा 
खाकर तेल लग कर लेना चादिए । 


ॐ 


( ^ ) 


(र) चव कौ खटाव को दूर करने के लिए तेल मे ४ से ८ प्रतिशत 
रोय वाली लकडी की रस मलाई गई । सामान्यत इसमे पोटाश के 
पए ५.० से ७५ प्रतिशत तक रता है! इस प्रकार खाफ क्या गया 
ल धं सुताः से ्रधिक रक्याजा ख्का। इव साफ करने की.किया मे 
च्छा यृदितेल शरो रा्परे विजेय से गनौर सूत्र गरम करके साफ 
या जाय) तेल फो दाना या साफ किया गया, जिते तेल का चिकना 
रमा मैल दूर हय जाय । तिल के तेल भेदी श्रधिक स्स नी 
ती होती, इलि उसमे राख का गुप्त ओ ॐपर बताया गया दै, 
ह] ता दै । लि शं तेल रेसे देते ई जिनमे २० श्रतिशात तक 
पयत रेती है ! उनके सिप उसी अनुपात भ एटास वौ दूर करने के 
सिप श्रि माना मँ रास की शचाव्यक्ता शेती रै । 


() नमक श्रौर रास दवारा तेल खार करने के तरो पो परलाकर 
तेत पफ कर ते गहत श्रच्छा परिमाण निकला श्रौर तीन मदने से कपर 
ते फी ताजगौ मनी रह! । 

(५) यद जोच ररते वे लिएकरि श्राया सफाई कौरषिा में तेल 
फो गरम परमे शले के योग से (जिसे कि तेल की माना वद जभ) 
रेल फी सरार पर्‌ कोई धमाप पडता दै यानौ, मरम तेल फी जच कौ 
गै । उसमे पता चला कि इय क्रिया से वेल ये छरद्ित रप कै शयं 
म्र बोई छ श्रसर नी पडता ६ै। 

(&) नमी षो दूर करने के लिए श्य वक मने केवल 
प्लारटरपर्ि दस्तेमाल सयः दै \ दूरे भार की इनपयूसोरियल मध्यो 

शरथिक उपयोमी नहो पाई गई । श्रादि नमक श्रौर सख क भयो न 
क्णो फे निद श्रकेले कि जति रै, लो मने देषा ६ कि तेल कौ दमन 


॥ दूर करोमे चे थभिक खुदायता नशं देते 1 


७) बण श्निदे यति म हमने दे दै कि वे चीजें भेष्िरेल ४. 
इगप लतो ह,यते श्रय भौ लाती दै! खा किए वेन च भग क 
भातो ॥ ६, वलमे दे लिए श्रगर चज फो तेल भे नडी तर नरम + 
से प्लेटो ज्ञ दिया जापगा, चद तो भग उटेते ध । 


{( < ) 
२. घानी धनाम सह 

श्राम तौर पर धानियोङे चलने की जगह के चारों तरफ 
गदगी रहती ३, श्रौर हम भी इस गदमी फै श्रादी-से हेगये है । पर इ 
यह मनोदशा द्टोड कर गदगौ को वरदाश्त न कर्‌ सयम की ्रादत डालि 
चाये । श्रगर ग्राहक सक्तादप्र जर दै, तो तेली लो फो सफाई 
रसनी दी पटेगी। चदि तेल खाने की सीजन, इलिये इसमौ उफ 
प्रजोर देना श्रौर भी जरूरी दै। 

१ वैल यैः चलने से धूल उती दै श्रौर इसका डु दिस्वा फोठ मे 
भी पचता ३1 इसे दुर करने के लिये प्रैत ॐ चलने के दायरे पो रीष 
१९ फ्रीट गदरा स्ना चादिये श्रौर रोज पानी चिकना चाये] ए 
दायरे फे गरा दने से वैल फो धका सीचने मे भी श्राखानी दो जगी । 

२ तेल भरने वालि यरतन ` क़ धूल श्रौर पेशाय से वनने कै लिये 
क लकड के तते से ठक देना चाद्ये! यह रेशा हना चास्थि, ज 
गडदे'पर रीक बेटतादयो 1 

३ वैल चलते समय कमी दही पेशापर करता ्ोमा, मगर चलक 
स्फ्ने फैयाद तोजरूर करता है। इस समय उसे तेल फे यरतन से दुर 
मा करना चाष्िये, ताकि तेल मे पेशाबके छीटे न जा स्के । 

४ श्राजकल तेली गोर को उटाने फै वाद यैल या धानौते 
हाय पोच्छकर टी तिलदन. चलाने लगते ई । इस तरह हाथ परी तरह सर्फ 
नदीं दने पतु । शख रस्िज कफो पएकदम येद्‌ करके गोधर को प्क द्योटेसे 
फुरपे से उडाने का तरीका काम लाना चादिये । 

५. तेली लोग काम करते करते तम्बाद् पीते रहते द शरीर उन्दी 
हाय से तिलदन फो चलाते रक्ते है! यासोकाम फरते करते तम्बाकृ पीने 
के सिज को बद करना चाहिये या पीने कै वाद्‌ हाथ धोक्ञे 
चाद्धिये । 

६ तेली के कपटे जल्दी ही गद हयो जाते & दलि उसे दौ 
जेट कद रपने चाकि जो श्चदल यदलकर रोज यये जा खक | 

७ श्मानं तीर पर पानी श्रौरतेल के यरता महत दी गदेष्ेते ६ै। 
जर धूल से दूर रुना चादिय श्रौर श्क्छर धानि गहना चि } 
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£. तिलदन भे डला जानेमाला धानी पीने पे पानी कौ दी तरद 
छक्र होना चासि । 


६ तिलधन फो श्रन्छी तरह साफ़ कर लेना चादिये । बरखात मे 
त्लिदम मे बहूतसे कदि पदा दो जति र, इसनिये ययारक्य परो से 
पते तिलदन फो धूप मं रखकर सक्र कर लेना चाद । बहुवसीनगदो 
मेत इषा चनद से बरखात मे षानिर्मा षद्‌ रक्सी जाती ह । 

१ प्रन कोष्ट षत न्लाना चाये । दने यद खाकर र्देगा 


श्मौर उषकी यमागट भी मधे जयौ । वैल की यकावट को दुर करने 
कैिये पानी मे कराना इहु दी उतम दै । 


४ धानी के वैल्ञ की खुराक नौर देखभाल 
चुनाव 


पानी गौ शराधिक व्यवस्था मे घानी दा धैल एव मदत्तवपूं रग द 
क्योकि थानी चालने म सारी शक्ति वैल षी से मात दोती दै। 

षान! फो श्रन्छी तरद से चलाने कै लिये ष्म एकं 'एेसै प्राणी की जरूरत 
तीरैः ओ तेज चाल से गोल बेरे म धूता रद्र श्चौर भारी यो चराबर 
सीचता रटे! ये खर याते उह पाणी मे शमे मिल जाती रै, जो बद मे मध्यम 
शे, शरीर उका गदा हृद्या हे श्मौर यग लम्बी शे । 

न जुतमेयलि प्रासियो फौ जच करने के दो तरीके दै) पले तो उषे 
श्यीरसे दौ पता लग जावा द, दूसरे उवी वाद्ायदा जच करके । भन्ये 
वैलभें जो गुर दने चादिण, वे नीचे दिये जाने ह 

से मजबूत श्रौर डे छने चािए, दढ पतल शौर मजबूत, नथने 
चौरे शौर खुले, ख इ चोडा, माया बडा, ध्या उदी, चमकीलो, छावनी 
प्रर स्पष्ट, गदेन लम्बी श्रौर छुगठित, कन्धे मजबूत, मा श्रौर सुगर्टित, वैर 
मजबूत श्रर सीबे, जोड भिनरे भारो दा अर्‌ दधिर्यां फ, खुर न बहुत 
मेरो, बहुत टे, श्रथिक खुतेन टो । शक्न म गोल, सीना चौडा 
छना चाण शरीर पखलियां मजबूत श्रौर बडी, द्रे श्रौर पसलियें के मीव 
फा माग न्वौरा श्रौर परं श्रच्छी रौर पतली, चैल पर अभिक चर्वीन्‌ 


दे, मेय चैल नदरी लेना चादिये, ददयवियां उसकी मननरूत, यदी श्रौर प्रथ 
दिक्सित हा 1 
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खुराक 
षानी में घुतने वाले १००० पौरड यजन पलि वैल फे लिव नीचे दियै मकै 
के श्रवुसार खुराक चाये १ 


सृता पदाथ प्रोटीन कार्वहाहडेट चर्बी # पौष्टिकताफ़ा भनुपरात 
(षौण्ड) (पौण्ड) पौण्ड (पौण्ड) (पीष्ड) 
भाराममें १८ ५७ ८ १ १ ११८ 
भारी कामम २८ २८ १३ ८ १ ५३ 


साधारणतया दोर का चारादो भागोंमें गयां जाता दहै 

(१) चारा (२) दाना 

चारे मेँ साधारणतया सपर तरह की घासे उतार श्चौर मक्के की फडय, 
गहं श्रौर चापल के उठल, सिलेज ग्रौर भूषा ये स्र प्राति है । खुर चरे 
केसूपभे वे वहत उपयोगी होते ह! कच्चेरेशेके कार्ण भी उनकी उप 
योगिता होती दै। स्र व्यवहारिक श्रौ म उचित यही है फ पैल भितना 
चारा साना वारे, उतना उत्ते खाने दिया जाय | १२ से २० पौरड तक 
शशक चारा दो तीन वार मे दिया जाय, तो श्रच्छा हता है । 

दाने कौ तीन सख्य उप प्रिभागों मे गय जा सकता दै 

(९) श्रनाज ग्रीर उनसे तैयार कौ गद चीज, जिनमे कार्बोाददैद श्रधिक 
त, जैसे माजरा ज्यार, मका, रागी, गेह फा चाकर, चाल का चोकर, इत्यादि । 

(२) दालें रौर उनसे तैयार ओ गड चीकँ जिनमे प्रोरीन श्रौर्‌ कार्म 
दादु श्रधिकर से, जैसे चना, श्ररटर, सु ग उडिव, सेम इत्यादि । 

(३) तेल के मीन श्रौर खली जिनम, प्रोरिन श्मौर च बहुत दोती है 
जैसे बिनौकत, सली-पूगफली गी सल्ली, तिल की खली, करदी की सली, 
रां रौर सरसां की खली, -्रल्तमी की खली, नारियल की सलो । 

यं स जानते ६ कि मोटीन एक दूसरे से गती वातो म॒ भिन्न हते 
दै श्चौरबेलो के शरीर पुष्करे के लिये हूत सी द्िस्म फे प्रोदीनाकी 
श्रायश्यकता देती दै ¡ श्रत श्रावश्यक है कि प्रोटीन पर्यात्त मावा शीमेनष्ते, 
च्वि भिन्न भिन्न प्रकारके गुणो वले भी ्ो। 


# भोटीन काचोदपदेट-+- (च्नौन्र्‌ २५) 
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धानी के व्रैल की खुराक म चाया स्त्व हय श्रौर ४-५ पौर दाना शे, 
निषे २-३ माग सली हो, एक भाग दाल, कोई ए श्ननाज श्रौर २ श्रा 
[= 
गमक । लकल सली दी देना या श्रथिक खली खिलाना द्यत मे बैल फे 
स्स्प्य फे लिये हानिकारक देता दै । 
सुराक की तमारी 


„ पाचन मे षदायता देनेफे लिये चारे को यड प्रकार से तयार करम 
लौ कतौ दिया जाता ६। लम्बी घाद श्र फडय कीश फी जाती टै] 
खली, चकर श्रौ ली दाल फो पानी म भिगोया जाता श्रौर चख्त 
नान, जसे बयार, को कभी-कभी उयाला भी जाता दै } 

निगरानी मौर उण्वस्या 


धेल फे पाचन को ठीक रणने फे लिए बडी माघ्ामे पानीकी 
भ्ागरयकता कती है । सलिए श्रावर्यक है फि भेल फो श्वथिक माना मेँ 
फ पानी देना चादिये । सापारणतया वरैलो फो मौखम फे श्चनुखार प्रति 
र्न ३ से ५ मार पानी पिलाना आ्रपश्यङर दै । 

दभि यैन को तमाम दिन घर कै भीतर फाम करना पडता है, 
रसय श्राय है फ वैलोका गडा सुक रहे सौर हगरदार शो । 
अपक्त नीद अगर बना दी जाय, तो उपे खुराक के सच मे कमी 
शे जाती ६ै। 

श = 

चन जुगाल्ली करनेयाला जापर द श्यौर जुगाली करने मे उति काफी 
६ लगता टै । दसलिये उसमे काम कौ व्ययस्था इस प्रकार दोनी चादि 
किषेलकोसानिके चाद कम से-कम एक घण्टे का समय ॒श्रपने खाये हृष 
चारे फो चबानेको मिल जाय । ्सलिये काम फे समय पैल को खली 
येना उचित नदी ड । 

दिनि भर पे कठिन परिभम के गाद वैल यो मखलने या कमी-कमी 
गरम पानी से नदलाने से वह स्वस्य रहता ह । तैरना मी उसके लिय 
सामदायक हे । मकतियो, पि श्रौर जोक शादि छे श्राकमण से पूरंतया 
सा रोनी चादिवे। यदि वैता स्वस्थ हे, तो उचित यड्‌ दे कि एक पड 


दे शरीर एक सी नमक देकर उसका पेट खारू करा देना चादि श्रौर 


उसे पूरी तण्ड सेश्राराम मिलमा चारै । साथ दी जानवर फा शला 
करने वलि पाप के दिखी डङ्टिर से सलाह मशपरिरां करना चािए । 


खली फा श्राहार्मे स्थान 
मूगफनी, विली श्रीर शायद श्रलसी श्रादि चन्द्‌ किस्म खी खधिया 
साद पदां के तौर पर वपुर शस्तेमाल फी जा सफ़ती षै श्रन्य सलि मे 
डे रेपो का प्रमाण पहुत ज्यादद्‌ रदता दै इलि उनका साय पदाथ के 
सौर पर उपयोग नश क्रिया जा सकता | 


हमारे मो की उपयुक्तना यदाने फी टि से खनी उपथुक्त टै) 
मरि भोजन मे प्रोटीन दौ कमी रदतीषटैरेसा क्च जाता दै इलि य 
कृमी जिस मार्गं ते हो पूरी करनी चादिये । सली यद प्रोरीनं मिलने फा 
महूत श्रच्छा साया है, क्यो मि मू गप़ली की सलौ मे ४ ६०/०१ पिली फी 
खली मे ४१ ३१०/० श्रौर श्रसली की सली मे ३५.५००/० मरोरीन रहता ६ । 
उनमे ची भी काफी प्रमाण मँ मौजूद रहती है इसलिये वे प्क यशर 
खाद्य पदां बन सकती हे । 


खलियो से ओ प्रोरीग मिलता है उरुफी क्स्म भी श्चच्छी हेती 
ह । सर सोर मेधरिसिन की राय मे पकं दल श्रनाजें से मिलने वलि प्रोदीन 
की यनिस्व्रत द्विदल श्रनानो से मिलने बालि प्रोटीन श्चच्छे है श्रौर उनसे भी 
दिया वे प्रोदीन जो बीनोंसे थरा्दोते ह| सलीयाने स बीजों फा 
तेल गिकालने फ गाद बचा ह्र वशेष ही है| बम दी एल सद्य 
के श्चनुखार मू गफली की सलौ, दूध, सोयारीन श्र चने से प्राप्त मरोरीन #ा 
व॒लनात्मक्र तरता इव प्रकार टै .} 
खेभिनो भंसिद्स्‌ मूंगफली कौम्यौ दुध सोयावीग, अना 


४६ 
शछर्जिनारईैन १३२६ ४ १५१३, 
दिष्डा््न १८ २. - ४ 5 
लिखनं ५६६ ५१ 
सिष्टाईन २४२ ९ | 
रायर्यसीत ४८८ 
चष्ठिफेन + 
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( ९६ } 


° बदलद यह भी प्टते ष फि मृगप्ली फो खली यथरोवीन 
श्र श्रर्थिनारेन मे पिशेपस्यृद हे यदरक माकें फी बातदै। येदो 
श्राबश्वक श्रौर मरततय पे श्रेमिनो रमिड हं। दूष के प्रोटीन सपूखं माने 
शति हं ब्यौर फेला मालूम होता ह ङि सोयायीन फे यनिस्यत भूगफलीकी 
सली दूध से श्रधिक मिलती नती ३1 


लोग कमी फी मूरापलीके दाने श्रौर विली खाते र, पर उन्म 
चरमं श्रलधिक शने से वे श्रासामी से ष्म नदी हेति दसक्लिये ञे किषी यदे 
परमाण भे नदी साये जा सक्ते । सलिया उाकौ ठलना मे दजम दाने मे 
श्राखन दै इसलिये वे श्राखानी से हमारे नित्य फे मूर्ज्न का पटक मन 
सक्ती ६। उनम जोपरोरीन श्रौरचयीं काध्रमाणं दै उसकी दटिसेवे 


दाला षौ श्रपेक्ा हुत सत्ते दामो मे मिलती ई श्रौर इसलिये गरी श्रादमी 
भौ उ इस्तेमाल फर खकते ई । 


सलीखाने फीनये दिरेसेष्म सिफारिशिम्ते दोसो भीनकीा 
श्रप्रदेशा भेंदखकी प्रया है) वहां निली फो कषेमे या टोकनी मे स्पक्र 
पानी परे भिगोक्र रगडते ह निरते तिलीगा यात्या धिलका तथा मैल 
निक्ल नेता हे। शव पयार सफाई से तिल) तैयार षरे से जो पली 
गनती हे वट दिने भे स्पैद रती ईै। तेलमू मे उते (तेसग प्ट" 
केहि ्रौरवद सरे ग्राम सालन फे तौर पर पाई जाती दै । श्रमरावती फे 
पास दमे ेसा एक देहात मिला जदा का तेरी नेयमपरवक लेण को सली 
येचा है श्रीर्‌ लोग उसे शाकमाजी के साय पककर खाति हं । 


दस परार यदि खली खाने के फाममेलानी कोस तलिन मेते 
व शौर भूल सपू रीति से चाफ करने एी समस्या खडी होती है । मू गपली 
भे दाने बड़े ेते ई इहणिये ३ श्राखानी से साफ़ हेते ई, पर तिली श्रौर 
श्रलदी के दाने उसी श्राकार की रतं से श्रलगर करना स्क्लि दता ह । 
ददिषे सूय पानी मे उद धोना चादिये ताकि धूल धलकर निकल जवेगौ 
शौर रेत नीच जमर जवेगी ॥ यदि खली की ताजगी श्रौर सफाद्री के मरि 
मँ स्पृशं रौति प्ते सानी चयि दो तो तिलकन घर पर साफ़ कर 
शमने पेशवा लेना स से ्रच्छा हे। 


[र 
२ 


॥ ( ९४ ) } 


सली फो कौनसी चीज बनाना यह सानिवाले की रुचि के श्रनुश्र 
तय करियाजा सकता है। उसे श्रच्छे परिस्किट वनाये जा षकते है, क 
किल्मकी मिठाई बनाई जास्ती है, या उसे शाक श्रौर दाल कषाय 
पकाकरमभी खाईजा सकती ₹े। 

‰ खली काखाद 

खली क साद भी तरवा शेता ह) गोम श्रादिके साद की 
श्रपेच्ता इसमें जमीन को ्राखानी से मिल सर्नेवले सादकाश्रश कन्त 
रूपमे खता है। साद की किमत उक्षमे के नाददरोजन क्रे ्रुपत म 
भिनी जती दै। 


# भिन्ने भित्र खली मेँ का खादतकतव 


त्म खरीक नाम ना्ईद्रोजन प्रतिशत, 
श मगफली की सली ७६६ 

र्‌ तिली की खली ६६० 

५ कर्डी की खली ६३४ 

४ प्िनौते (चिलम सित) की खली ५.५६ 

भर रै, सरसों कीं सलौ ५५४ 

६ जगनी की सरली ५.४५ 

७ श्रलसी की खली ५.३० 

(न नीमकी सती ५.०४ 

(3 स्डीकी खली ४० ८ 
१० खोरे फी खली २३६७ 

११ भिनौले (पिना चिलके) की पली ३३८ 

१२ महुवे की सली २७२ 


~~ ~~ ~~~ ~ -~----~--~=--------~- 
# दाँ डी एल सहस्यवुद्धे द्वारा विदलेपित 


परिशिष्ट अ 


सीमेट धानी की श्रोखली 
वनाने का तरीका 
पानी की मोखली के लिए पर्याप्त नापकी सुकटी मिलना मुरिकल 


टौतो वह सौरमेट क्ान्कीट कौ यनाई जा सकती है । चाकी कै दिस्ते शकटी 
कौ गोली मँ विडय जति है वसे ही रदे , 


१ निम्न चीज नीचे यताये मुतानिक तयार कराये । 


१ ॥ 


श्र साचा 

ब॒ षिजरा 

के पाप समेत कोडा 
ड समेखनी चक्र 


(श्न ) साचा 

२६ इट ली & मेदी रौर क षरि से २ चौढी ता दूष 
सिरेसे २१ चौडा रेस दे लक्डी की पियो तयार करिये । 
श्दा मदी श्नौर ९” चौदी लदेको ष्टी के चार इकडे लीन 
भमि दो दुक खयाचार चार छर लै दो रीर दूरे दो क 
साती तीन पूट लबे हो । इन पियो े सारे लकडी फी पध्ये 
द देते भोला कैयार कीजिये जिषका कि प्क षिवा ६ भ्या 
रष्टय क्ोश्चौर दुष ्टिा श्मदरका व्या २८ 
घ्न दो गोलायौ कोलो ऋ पटौ पर नग्योलट से ५ | पूर साचा 

मरोल तेनेमे साचा खुल जाता 
क ८ (व क्ते नीचे से करी भ" जप तक काट 
दीनि! दाक उख छद दे प्र भरर श्रा एके । 


( 


` -{ ८ । 


९ लिसन श्रौजासों धीर साधनों फो इग कीजिये । 

“ (१ ३ षमेले (२) ई फवडा (३) सम्बल (४) १ एक राज का 
कचा (५) १ लेहल ग्लाघ (९) ३ ल खीमिन्ट (७) ,७ येल रेती (=) 
१९ यैलौ १ मे गि्ौ (६) २ पानी डालने टम्लर (१०) ६ पराली यैती 
(१९) ३ तेल लगाये हुए येले क दुगड जो कोठे कौ फाचरो के गीच मे रै 
जाति ६। (२) उका (१३) करीब ५० ट, चूना, १ छट » ५४टफौ 
दोलादी (९४८) ५ छट >५छट की चदरया लादी जिषे ऊपर सीमि 
कान्बरीट तैयार करिया जा सके । 

३ जमीन का गद्डा 

श्रोसली तैयार करने के स्था मे ३ फट गर्हा श्रौर २ फुट ग्यासका 
एक गढ्ढा सेदि । उसमे एक फुट तक टोल भर कर धुम्मर्छ से पाया मजबूत 
फीनियि) . 


ट पष्टले द्रजे का कान्करीट 

सीमेन्ट, शेती ग्रौर गिषटी १३५ के श्रठुपात भे मिलाकर पहले दर्जे 
कन कान्द सया कीजिये । जमीन के गदे के मीच म प्िनरा पिये श्रौ 
विजरे के श्रन्दर श्रौर बाहर यह कान्क्रीट सन्पल से टोक़ ठोक कर्‌ जमीन के 
तल तक भयियि ) 
सुचना ~का क्रीट मसते समयं पिजरा एक वाजु शुक न जाय इसकी सावधानी 
रखिय । ¢ 


४ दस्र दरजे फा कन्कीट 

संननेन्ट, देती श्रौरमिदी १९ २ ३के श्रतुपात में मिलाकर दूरे 
दरम का फान्की तैयार कीजिये । | 
सूचना कीट ले की चद्दर या लादौ पर दी तयार करना चाहिए तावि 
उसमे मिट्टी था दूसरा कचरा न भि जाय । रेती मौर गिद्टी को काफी पानी 
मे खूब घोकर साफ करा चाहिए ताकि उसमे कुछ धूर भादि च र्हं गाय । 
द साचा रखना 

शर पिरे ॐ गहर खाच ॐ दो गोलाधौ को नर गोट से कसि 
उसका मध्य विन्दु क्लिया मध्य पिनदु ज्ञे वरामर मिलाद्ये । खाचे को ठीक सौपा 


५ 


{ ९९ ) र 


रसिये । माचा श्रौर पिनरे ॐ ‡च में तधा ग्निरिकेश्रदर जमीनत्ते गाठ 
षच उपर तक दूसरे द्रे का रोन्कीट मसियि। 
७ फोढारखना भन 

श्रय पिजरे पे गन्द्र कोनी पर पाप ममेत ग्रौर भंचरो के वीच 
मे स्ये हुए तेल यलि यैले कै इकडे समेत चोढा रचये 1 पाप की बगल 
मेष्ये भये स्स्सी भराने घं लिये करीर षत्व इव लग एक गीला 
रपदेा। 

इख उत कं साख सारान्‌ रसिये छि कोटा ठीक मध्य मे शरीर ठीक 
सौधाश। लेहन ग्लास ते इणो परीक्ता कर लीजिये ] कोठे 7 बादर उसकी 
ऊपरी सतद से १ नीते तफ कोन्कीट मरियि । इस समय पादम श्रौरकोगा 
श्रमे स्यान स रहे इसरी सापथानी रसिये । ९२ पै श्नुपात मे सीमेन्य श्रार 
यारो रेती कर पानी से तादी बनाये -यौर इख लादी से कोठे की श्षपाम 
कौ जगह चिकनी सवि । 
८ समेटनी चक्र श्पना 


पिरे बे न्दर ममेदनी चक्र इ तरट्‌ रमिये करि उखका साचा कठि 
फी उपरी सतह से वरायर मिल जाय । 
खपे नदर खमेयन चक्र को उचा के बरावर कोर भष । 
शवे कौ दीवाल के साय खाय २, चौड पौर १६१ ऊती एक दीवान बनाये । 
६७ दीमाल से समेदनी चक्र तक एच ईच का दाल बनाये । 
६ साचा ््टाना 
- साचे फे श्नन्दर्‌ कोन्कीट को २४ षन्टे तक सख्त देने दीजिये } उवे 
गाद्‌ खाये को हया लीभियि । कोन्कीट की ग्रसमान सतद फो १ भाग दीम श्रौर 
२ माग यारीकरेती कौ लादी से समान कर दीजिए श्रौर उ वार्‌ पाच 
त सूने दीभिये श्रौर उपर खाली पोते रख दीजिये ! १ 
सौिवेतेे दाक कर श्ोखली को तीन सपार तक सर्त छेन दी 
पने षमेशा गले रने चाश्यि प 
१० तेल के वे गदा ड 
पादम भन अ सपने के लिष् पात श्रौर डका बार निकल से 


( १०० ) 


उतना लम्बा ६” ऊच दीपालकार्ईैट श्रौर चूने का श गूदा तैयार 
फीभिये । गदे मे जमीन प्र यानो लादी रखिये याट । 


१९ भद्र का चवूतरा 
श्रो्ली ऊ श्रासपाच € अचा मौर २ एट चौडा एक चवु्तया घना 


ये । उसको परिधि पर गास या लकडी फी सूर्या लगाने से चवूतरा मजतूत 
मनेमा । 


~ "८ #~ 
धि ॥ 
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७४ 


परिशिष्ट भा 
घानी का अदाज पन्न 

वषमे एफतेली एक समय मंदा धाती चला सकता ६, एस 

पर क णक मी मे वह्‌ तिली (लाल) क्तिनो पेर षकेभी, उरे 
१ कितो पूजी लेगी, शादि मतो फा मासिक श्रन्दाज चे दिया हृश्रा 
४ तैल फौ छाम पेचधर पे तेल फी शटकरमिी कौ दर पर श्रौर खली फी 
मत पपर षौ एल पौ पो मिकी फी दर पर मूती गयी दहै। षी 
कार दूर भ्रकश्य भे मगावाडी घागी षी फाय॑रमता ॐ नीयि दिये मय 


त्ते ए मदद से श्रन्य तिलदन फै लिये भी स्थानिक भार खयाल भ 
रप्र श्रदाभेपन पनाया जा सकता ६। 


ल्गनेषाली पूजी 
{फ) वैल तथा न्य सामानफेशिये र चार पार 
दोपानी २०० (| ९ 
दो भेल ०९ [| । 
श्रन्य सामान १५५ ° ९ 
७५० छ ¢ 
(प) तिलदन एक साल फेलिये १२०९० ° न 
(ग) जगद्फा तेषपल 
दोपागी रै लिये ३६, > १६१ > १० 
४ ति्लद्न रख फे लिये २५१ € १६० ६ १ 
कन ष्ौर खलं रखने पे लिये १० > ११६९ > १० 
दूषा षे लिये १०१ > १६१ ८ ९० 
मलौ के सिषे (स्वध) २०१ ३ १०१ 2८ १०" 


शूना र महामे फे काम केदिनि २५ मनि मवे दं! परेन 


( ९२१ 


काम ॐषटे ८ रगे, दोनो धानियो मे मिलाकर कुच १० धान प्रतिदिन 
निकलेगे, शेख साना गया दै 





श्रामदनी खयै 
८४९८ फैष्धितावसे र उ्त्राष्ा हर महीने ष्र्{्खडी देव्याणपा 
महीने १६६० पौड़ तेल (२६९६ पौड) तिल लरगेगे । 
होगा । दस्मे २५ पौड ~ उनके ८--०--° खडी 
शुकसान दौ जायगा, के हिसा से (दर्प्क 
सामाना दहै प्रति खडी मे कूढा कचरा शादि 
पौड > ११ श्राने के ६ पौडधटजनिकी 
केदिसायसे गु जादैश रसक्रर) ११६२-८-० 
फुल दाम १३४७-८-० तिल साफ कराने की 
मनदृरी ०-८-० खडीफे 
सापे ६-४- 
सहायक का चेतन १०-०-० _ 
दो वेल खी खुराक ६०-०-° 
कुलै पलो २५२० फीड सामान दुरुस्ती, छनन १०-०-०- 
१ मन (° ्पौड) मकान किराया १५.-०-० 
फः ३--२--० केदिसायसे ६७-१०-६ ६५८ पै हिसाव से 
एूरजीका न्याज ५०-०-० 
श्मन्य खेच भ४-०~-° ` 
त 
५५ १३३८-१२-० 
पक्षा युना २०६६-४ 
१८५५-२-१ 40. १४४५-२ 
युना टर महीनेष्ी ग्रिकी६। "; वापस फी 
स्फैगी, इसलिये व्याज फी रकम, याद ~कम दती 
लामगी | ऊपर जो ब्याज दिखाया मयाहे रीत इ 
समप कि मौवमके दिनोे{, म ६० 


भ्याम पररष्म 7 मिते) रेसी हालतमे 


५ 


( १०३ ) 


भाव भे सिलद्न सरीदना पड़ेगा | तिल का मौसेम रोय २ मदीनि: 
हेव दै! खले श्रन्य दिन म तिलदन का भावं खडी पीथे इरसब्र ७ 
ग्द जता है, श्रत्‌ विली यध कीमत ६०) से बद जायगी बौर प्ररे सा 
की, श्रौत निकली जाय, सो वद्‌ ८०) से बडेगी । इसे से यचनेग 
यान ५९) षा देने से युना भे क श्रौत ३०} फम से जाय 


परिशिष्ट इ 
२४ धटे भँ २०० मन सरसो पेस्नेवाली पासते चलनेषाली दरी 
धाने तया प्कघपैलं बाली मिलकी योजना । (युद पूं मो के ग्राधार पो 


य॑त्र तथां श्न्य सामान 


१ कानपूर वकं मे यने बगाल पद्धति के पारस ० 

चलने वाले ३० धानो का प्रत्निधानं उ १२०/ 

के दिसारसे। ३६००) 
२ कानपूर वक्यं मेँ यनी रोटरी पदवतति की 

तिलदनं सपाह फी मशौन ५०० 
३ पक्छपेलर एक-~किंसी भी प्रसिद्ध कपनी का 

सफैडडं रक्षिका । ६००० 
४ खली तोडने का यय-डिसिदरीम्रेटर न° ११ ३५० 
५. परिल्टर प्रेस २>८ २-२२ प्लेयर के खाय १२०० 
६ तेल की टकी-१००० मने के मिकदार्‌ वाली 

टोट श्रादि सिति १२५० 
७ तयाजू दो-२० मते तके वजन करनेपलि ५०० 
प भाफ, मिजली या गख से चलने बाला ७० 


श्मश्वरक्ति का एजिन } त्रिजली श्रौर गैख से 
स्धलनेवाले पजिनों के साथ एक छोटा वायलर 


जरूरी दै १४००० 
६ पट, पुली, खमे शेर्टिग श्रादि १००० 
१० मास्त तया श्रन्य॒ टकर च्नादूत खर्च १००० 


३०००० 


{ १०५ } 


चाद खयै 
नकद } ० 
१, एर रमापनशास्नी १०० 
२ एक देडमिध्ना ७५ 
३ फक, व्येरक्नक्र _ ४० 
८ दौभेकैनिर दरसु ३० स्सिपरसे ष , ६ 
५. छ लाइनमेन, दर र २० 3, १२० 
९ वलौ ८ दरश श्र्के + ६६ 
७ एद एच ६ 
५०५० 
कोयका भौर स्टोर ६. 
१ पोयलाया उवङ येल मे लगतेगत ध 
तेल या पिजली श 
भ $र्कर सूर सामा य्रौर मरम्मत ( माचिक ) 
% पाग तथा पत्तारा 
ख ३०,००० पर ग्याम ६,/० शरीर घसारा ७९/० के ह 
प्ख से प्रतिमाद पडने गली र्कम 
गुल भिजान श्८६० 
याक़रीब्र १६०० 


लेमे पर 
षे जमीन श्रौर मान छी कीमत नदी ली मई दै। ले 
उही भमत पर का व्यान श्रौर दाय भी शुभार कर लेना चाक 


[3 
पष्टाचार मीनिमें 
मिल भ प्रतिदिन २०० मन तितैदन पेदै जानी ५ (8 छ ॥ 
रेष दिनि फाम शोगा दख दिषणसे कुल ५००० मन तिलदन अन सेमा } तलिर 
दे शा प्रतियत यदि ३५ माना जाय तो कुल तेल १७५० मन ६ 
एक मनते फा पेकेफरीथ र १.२० दु 


खम्‌ 
चेत्न पे ब्यदसाय षय श्रन्दनी कते दे पिभागप्त 


( १८ ) 


रदी थी, खुली रती थी, उसकी ज्वलन क्रिया पूं मदी होती थी इसतिये 
ध्या काफी होताथाश्रौर उति क्म श्धिक करना समयनर्टीया। 
यदि लालयेनों मँ वनस्पत्तिजन्य तलो कष्टौ उपयोगक्रनादलतो उमे 
तेल की टकियँ लालयेन के सिर पर रखनी चादिए ताकि गुद्त्यारपंस > मिद्धात 
फ श्रवुमार तेल स्वयम्‌ मीच उतर कर वत्ती तक प्टुवता रदे या फिर इने ठैलो 
फो यसायनिक तरीफो से काफी पतला कर देना चादिये । समे का दनरा माग 
तियो की पटच पे ग्रादर ह । रुक्तपण॑स फेः सिद्धात पर चलना तय करने 
पर भी दमि सामने कई समाल श्राफर सड दति हं । पदता स्वल है, पनर 
मेँ सेतेल चरने का, इसलिये हमरो देरी कोई तरर करनी चाध्यि तारि उफी 
सतह ज्योत फे बुद्छष्टी नीचे ध्मेशा एकसी यनी रै । मगनदीप मे यह व्रति 
मने नीर के च्म” ॐ मिद्धात का श्रमल कर यती तेल की री के हर 
स्पर्र साधी है । र्नरमेंन्बाकाकाष्यी ध्राप्रागमन र्दे ताकि पमङन-किया 
पूरणं हो, इस भी भ्ययस्या द्यषश्य चाये । म्द्धै मे तेल फी लालटेन दी 
वत्ती कौ घुनाप्रटगफ़ रदती ई } वनस्पतिजन्य तेल दीदी घुनी पतती दाय रथिक, 
तेजनी से ऊपर उउ सकता ईै या नदी दके प्रयोग दमे कर देखने हं । उपगु 
समध्याश्रो को दल करने मेँ श्री सतयन गत चार व्पौसे लगे हए रहं। 
षन लालटेन ॐ माग पूरी करने योभय रीन की च्रे तया श्रन्य 
सामान दमे मबस्सर नदी हय रदा है दिये मौजूदा मिदटी के ते की लालना 
_ छो ही मगनदीप के तच्यानुसरार बनस्पतिजन्य तेल जलाने लायक नना देने की 
नीति मो -धरस्तियार धरना पडा। इससे लोगों को नयी लालटेा फी व्पैमत की 
पचर दमी | माजृह्रा लालयेनो को यी पदति कै नानि ॐ प्रति लालटेन भारं 
साना मक्दूरौ व्यौ चार रने का माल मसाला इतना टी सच प्रवेगा । पर 
यद सूपातरक्रने काकाम भी सारे देश कै लिये प्क जगह पर करना सम 
नदी दोगा । इत लिये हम यह जानकार प्रविद्धिक्यरहेहै, श्र द्मे श्राशा 
दै िसेगग्रत्ति बाले लोग इससे लाम उदा कर स्थानिक कारीगस को यद्‌ 
वाम धिलाकर यपमी श्ररनी नगड की मौजूदा लालयेनो मो स्यातग्ति करने 
में तथाद्रूखीषटयी श्यीर फेर दी गयीं लालयेनें मी जोड-जोड क्र काम में लानि 
मे सहायक ष्टोम नोलोग दस 7ाम दो उटाना चि वेद मागर उ ऽष 
से मान्यता मात उग्ल। यदि उ द रूपान्तूरित लालयेन रीर मगनदीप कै द्विसे , 


८ (€. 


पास्ये सते उनको चाये किवे उनकी फोमत, वैरि श्रादि के दाममेत्री, 


श्र माप्रा उ सप्‌, मगना, पर्थाको पेशमी मेनदे। इनकी मौवदा 
कमते दए परकर है 


रूगातरित मनदीप (पूयं ) खं ८-०-° 
मगनदीप के दयुटे माग स २-४८-० 
दविबाहगिरी स १-४--० 


पुरानी लालयेन मे कौन ते देर फेर घरमे से नई स्म वी लालटेन 


षन जाती हे इतरौ तफील मगनदीष नामक कताम मे दी मै है। य विताम 
प्राउ प्प्‌ वृते पराप्य है। 


~ २ मगनदीप फा श्रथेशात्र 


म्ीगा तेल मृगम मेँ से निकला दृश्या सनिज तेल दहै । दते मद्ध्य 
नद| करता पर केवल मुदरी भण्डार मे से वाईर निरता ६ै। इस 
उषम श्रयंशाल्न याने लुट का याय॑शा्न है! उसका व्यापार सानगी 
मद्धो दाय मेहन ते उसमे भा दरी स्था, विनाशक शरीर शक्तिशाली 
य्या ष्टेगजो द्वारा चय रमि जादे! िनुस्तान भे दर्वाल करीव 
१० पढ स्पे पा ६० फरोद सेर मिद्ध का तेल समता द । उखे बूते पर 
लोगो पो षद दी पे रोजगार मिलता हो पर वह लोगो की श्रामदनी मे से 
२० करडस्गयातो सच दी ले जाता है! गरीयसे गरीव दौर इद देडा्तो 
सोय भौ दक चु गल से नदी वच्च पान । यह विसा य खत्म देता \ 
सयात नहीं] यह तेल अलाने के लिये शमे लालयेने परीदनी पडती रजो 
ड्रमर समी प्दिशी दोती र श्रौर उनमें भो हमरे छर च उतने दर कपये बा 
से्े ञप्रेष्टु! तेलके मापिक दन लालयेनोंके दारण मी लोगों कोको 
रेजगार नस मिलता 1 जच यो ई देरी चीन द्समेमान की साती दै तो जसा 
निश श्योर पितस्ण दानो खाय खय चलते दे | परज्म कड विदे वष्ठ 
इ्तमान क्ये जाती दै दम तो द सम्पति अर जाने ष ही फास्यीम्ल धती 
है! एफदीस्थातवे ० षेए स्वर्‌ फेलोर्पाने उल्यदून करना ५५ 
दू सने ऊण दम्य ऋपा येवे लल भे मो पद्म दर 


7 


{ ११० ) 


उपर लसा टी रोता 1 इसलिये यदि शगतास्थापन का फो उल्टा प्रवाद 
जायी न र्दा मो उपयुकतशतत में शरीरी श्रधिराधिफ वदती दी जविगी ) दष 
श्मनाम से यदि मको यचनाद्टोतो हे रेखा रात्ता ढना पडेगा जिते लोग 
सुद्‌ फी मूलमूत जरूरियातें स्वयम्‌ पूरी परने लग जार्यै । रोशनी एक बस्सी 
चीका हे दौर उसफे तिये दूरो फे मुखातिप रदना मारे लिये श्रुचिते णा । 


खारी दुनिया में तिलन टदा फरने याला हिन्दुस्तान दी ्रषृस देश 
ै। यासे परतिवपं केयलश्रदी, मू गपलौी श्रौर श्रलसी दी १० ला टन 
यादर भेजी जाती 21 इन तिलदनो मा तेल यशी के काम वसूवी लाया जा 
सम्तादै, पर षनतेलोफे छ्रन्य उययोगद्टो कते र, सिये रोशनी कै 
लिये वे शायद मरे मालूम देमि । पर नीम, महद्र, करज्िया; रायन, 
प्रगर, पोलग, काय श्रादिक्रा मी तेल निकलता रै जोश्रानमीदेनतीर्मे 
रोशनी फे काम लाया जातादैश्रौरजेोव्यायारिकट्णि से भी म्फ त्लिते 
षल्ना षड सक्ताहै। मनुष्यये तेल प्रतिवपरं निर्माय क्रताई श्रौरयदि 
दम इनफा उपयोग फरने लग जाथे तो दम एक फायम वा धायि दना 
यमा स्ेगे, भिस्ते लोगो को इमेशा के लिये व्यरसाय मिल जायगा, लषन 
या ब्रद्टम्ग्रद नेते हमारे चेमे फोद सलयली 7 मच सेगी श्रौर उत्त 
दन श्रौरः प्रिभाजन दोनों करने वाल्ते लोग मालदार चन जार्वेगे । 


प्फष्टी च्रारार्‌ प्ररार फी त्ती द्वारा उत्तमे टी समयमे मिषटीके तेल 
करी निस्त वनस्सतिजन्य तेल २००/० क्म जलता है । दस दिसाब से 
मौय मिश्च क तेल ी खगत की पूर्ति के किये दमे ७२ करोढ सेर वास्यति 
जन्य तेल की क्रूर सेमी ] तिलदनो फे अरय उपयोग उायम रखकर यदि 
हम उदी केयल निरयात्र रोरु देतो उन्द्‌ १,५०,००० धानियोमेपेर करद्म, 
४५ करोट सेर तेल पासके । रसा क्रने से ९,५०,००० तेलियो को रोक 
मार देकर ग्रौर उर द्वारा उदे ४॥ ऊरोड स्ययोकी कमाईक्या देनेके 
श्रलाय इम ४ क्रोड सयो को खली मिलेगी, जिसके द्वया हमारे जानवर पुष 
दभि श्यौर दमार जमीन सदार मन -खकेगी । धानी के १,५०.००० यैलो कौ 
भी समुचित खुराक मिलेगी श्रौर पूरा काम मिलवां रदगा। इन से जो तैल 
निकलेगा षट्‌ चरीव १७ छररोट स्मयो का होगा । इख पकार निर्यात रोक फर यदि 


{ ; 
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रिलन 

शेष ५ मग्मेय जाय तो देश कु खमपत्ति ०२५॥ करोड बेग । 

9 र देल किये खानि फे कामन नि वलि तेलो वो द्स्त- 
इमे रौर १,००,००० घानियो, तेलियो श्रौ वैलो भा काम 


मिन जायगा, श्मौर 
› श्मौर हनं कामां में खलम्न इुटुम्बो 
्रमदरी हन तमम । मे खलग्न दुदटुम्ो को छररीप ३ करोड सयो की 


च व इ श्रौरतेलियों के फायदे के श्रौर जानवो कौ खुयक 
रीन फा चुं क्ले ध खाद मिलने के द्रलाया मगनर्दीप के कारख दै 
वा को रौर काच ॐ ग्लो वनाने बार्लो को भी रोग 
कग, जमीन पर यो परतिपपं क्यप २० करोड्‌ ख्प्या श्रौर मिल जाया 
प, डु परमं 1 यने हए कई लोग दस शरोर लग जाने ते खेती 
व इलका दो जमा श्रौर लोगो की श्रौढत श्मामदनी भी भद 
त शरीर न वल्य | यनानिं मे इषा साला द्यवर दगा, 
मिरे ज क ६ श्रौर लोगों द्या मानिक विकाव होगा । द 
रेतेगो खेच यी फे तेल की एज यँ बनस्पतिजन्य तेलो के व्यरधर 
पर ० २७] करोड फे व्ययाय मिल जागे । 


व छे श्रलाा मगदीष इस्तेमातं करे वालो के 
कि भौ खरखरी नजर दौडना श्रतुचित न देगा सर्वप्रथमं 
भ क होमा किं वनस्पतिजन्य तेल मिह >> तेल फी श्रेत 
0 शेते ट दएमलिये उने उपयोग से द्यारष्मिक श्ाग लगने भी 
0 छम रटेी ! दिलि्ल उसी छकार पे मिष्टीके तेल ष 
ता यनि मगदप फी रोशनी द्री १५०/० पम ोती दे" भर 
सपार दम ऊर लि सुक है २००/० तेल ( वजन १ ) कम जलवा ६ 

र ७ धर्टोमे मगनदीपमेजौ पारक भूँ गपर्ली, महश, 
मम फाश्रौर ६ पाका विली, शस्यीन याश्चरी षा तेल चाप्वि अवि 
खवने मय पे; लिये उसो शारार यी लासन कलि ७ ५ क्षा 
र्त चावि ( दख सिगार भे म्द च रेल दरपे क फौमत ८० २, 
रेभ फीकीमत ६ शाना सेरश्यीर खनिरेकाममेन शचानिसि वेला क १ 
व 1 1. न निग 


॥ 1 


तेल दसमेमाल शरिये जायें तो दोनों का खचं प्त्मादीश्राता दै] पर रष्टय 
श्र्॑शास्य शी दृषटि से मगनदीप शृस्तेमान स्सनैमे जितने द्डेषायदे षह यद 
हमने ऊपरदेप टी क्ियादे; ्मलतिये जिनफो देशे दिति स्गालदै 
उनफा फर दै वद श्रने पडःपियो की भिर के तेल क प्रजाप यनस्यतिजन्य 
तेन दस्तेमाल करने फे लिये समभाने की मस्सऊ़ काशिश पर| 

( उपयेक्र कीमतें युद्ध पूं फे भारते गिनी गई ई।) 


€। ११५ 
(11, 
ग्भ हा 

"म 


# | 
सूप मे6 यद साख उयो देण! स्पेश्र 
श्छ क (व क श्रभ्याठ एरना चै, उनके लिये य इरत 
गेल रय ( 07 ८ नाग भे फो इचतेनाल {8 
ग्र श्येशरभर कै बरनि, पादन, लिनोलिवम श्च} पाउने नाने मभौ 
0 भगम इतत) भान निवा जता हे। ग्रस फा तेल गल क 
वाहे, क्योकि ब्ग चे पाशु ८ पज्जे ) गह्‌ "भने 

र ॥\ क फी तदे भन जाता हे} 
र्यश्च यानि बनाने के लिप ५ कत्मिक धल कना > 
ग भाता है। मे भग्र 
१ पिन ड्या, २ पहा वना हुधा, ३ 
ता द्रा) 


भि स्याशचोर 


. ( ११४ ) 


ताना तेल वहत श्रादिस्ते सपना रै, श्रौ ठसकी ल्ली निं 
नी हेती । 


पुख्ता तेल तजि तेल से ग्रच्छा ट, क्योकि उसम काट भी कचरा तैर 
हुमा रहने नदी पाता, श्रौर वह एकदम साफ़ रदता । ताजा पेस दश्वा है 
निर्गत डिव्वे में एक साल तकृ प्रद रमन से माफ़ पुप्ना तेल दो जाताहै 
यल तेल नाने फे लिये यद सीधा काम मे लाया जा सक्ता ३। 


यदि पु्ना तेल न मिल सफ, तो ताजा तेल गरम करम शुद्ध क्र पेन 
चाये । स्के लिएट तेल जल्दी से २६०० सेटीगरेड तकं यरम मिया जात 
दि श्रौरङिरठ्डादोने दिया जाता ३े। उसे एक सक्ता तक येद स्स दिय 
जाता दे श्रौर उषमे,की सार श्रशुदध चीजें नीचे जम जने पर ऊपर का साप 
तेल गरैल-तेल उनाने के लिये लिया जता ३ । 


उपयुक्त तीनो तेल्ल ढं ्रादिष्ता शी सूते ६} इसलिये फुं रसाय 
निक शोपक द्वव्य डालर तेल २००० सेंड तक गरम कर किया जाता 
श्मीरष्से घटे तक उसी हालतमे रखा जातादै। इस प्रकार सेजोतेल 
मनता दै, उसीको “उयाता ह्या" या दल तेल बते ‡ । यद बूत धी जलः 
सूता है 1 


शोपक द्रव्य,वनाना 
कोबौल्ट, सीखा शौर मैगेनीज के रोजिनेयूस ये प्रघ शोपफ द्रव्य हं। 
इनके श्रोक्मादद्स भी शोपक द्रव्यो के तौर पर इस्तेमाल कयि जा खफ्ते ई 
पर ये रोभिनेदूल जे गुणकारी नदीं हते । श्रोक्छाददस क श्पेच्ा रोमि 
नेद तेल मे ज्यादा प्ल जाते ह श्रौर तेल के सूसने फी गति भी दाते ह। 


नीये दिये हुए तरीके से राजन मे कोगौल्ट, सीसा श्रौर गिनी, 
श्क्छादइदम मिलाने से रोगिनेषस वैयार हते द । एवैमल या पीत ` 
भँ रजन डाल्लफर वह श्राच पर रल कर पिघलाया जाता दै। °^ 
पिबन जाता दे, त्र उस उपयुक्त तीन श्रोक्तादद् मे ~ 
नीचे दिये हए पमाण भं मिलाया जाता ह मौर उसे जन ` 
सोया जाता हे1 राजनश्रौर ग्रोक्छाइद्ख का ओ मिभरर्‌ 
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रोनिनेः वदते ई । इरएक श्रोक्छादद्‌ का स्वतन्व स्म से रोजिनेट भेनाना 
बाधि 


रान शौर अौक्यादइडसके प्रमारये ट 
रजन कोर्ट श्रो्छाइड लेद्मक्ाइड या गिथाजं मगेनीन श्मो्साष्ड 
१०० ६ श्ट ७ 


तेल मे रोत्रिनैदस् भिलानेका प्रमाण 


तेल कोगोल्ट रोजिनेद लेड रोजिनेट गगेनीज सेनिनेर 
१५५ ९ ४ 


तेत्त खवालने की रीति 
जरिख्ं मी र्न क प्मार कारैर श्रधिकर ठ्न उसमे न मरदर 
तेल उगज्ञा जावा ६1 नेल फो उगनमे समय इस पर्तेन कास द्मा 
म चास्पि। १००० रैरग्रेड उष्यता दति ता उसे ष्याच दी जानीदै, 
शरीर गाद मे रोभिनेय्र मिलाय जाते ह श्रौर लस्श कौ उडी से यद मिभ 
शिलायां जाता द! इष -रद करीप ७ धे नक २००० सदीपरोड की 
उस्व्ता प्राम ररी पल्तीर1 इसके गदउसे कृद्धुव्डा शेने दिया 
नति हेश्रौर गरम र्ते ष्टी कपडे दवारा छानकर एक निर्वाते डिन्ये मे भर 
द्विया जताहै। यदी "उपरता हस्रा" पा "वैल" तेल है। 
दसकी परप दस प्रगारक्षेतो दे। लङ्ढी के तरते पर श्यकापक 
धय भायजओता दै श्रौर उसे सूरनेमें फितनीदेर लगतीरै, यह देग्वा 
जाता ै। यदितेत पिदोप हमा, चाष्र्‌ सेर धटामें चस जयता 
। स्तै परवद चमस्ना चाधियि श्रौरद्ाध मअचधिपरा 7 चाप्य, 
थया उसपरन्ते शली स्च मे उखका भिरा दीं यनना चाधियि । 
स्फ विधे हए प्रमाद म शशक द्वव्य निध्नि म दार २००० गटीप्रेद 
तक उष्नतादैतैत्ते यानानि तेतफारग हला साद्राफश्याताहि। तरर 
कफो वरजायस्धता ट श्रौरष्य पटर दर श्रीश्चच्छी तरदभे यूल 
जाता ६१ 
उष्णंएमान दम र्ये कम चादधाी र्ना बुव जस्र 
६। पसम क्म उष्टा दर्पिते षर दव्य रश श्रस्ला दाना ई प्रौग 


७ 
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ताजा तेल हुत ्रादित्ते कता दै, व्यौर उसरी भिल्ली निरोध 
नरी दती । 

पुख्ता तेल ताजे तेल से गच्छ है, क्योकि उमे कोई भी कचस तैर 
हया रहने नदी पाता, यर बह एक्दम साफ रहता 1 ताजा पेरा हुशरा तेत 
निर्यात डिब्वे मे एङ खाल तक वद रसने से साफ पुता तेल हो जता दै। 
बैल तल यनाने के लिये यह सीधा काम मेलाया जा खकता है। 


यदि पुए्ना तेल न भिल सके, तो ताजा तेल गरम फरपै शुद्ध कर लेना 
चाये! श्सके लिए तेल जल्दी से २६०० सेदीग्रेड तक गरम किया गता 
दै श्रौरकिरिव्डादने दिया जाता दै} उसे एक सक्ता तक ये रस दिया 
जाता है रौर उसमे,फी सारी श्रशुदध चीजे नीचे जम जाने पर ऊपर का साफ़ 
तेल बैल-तेल नाने कैः लिये लिया जाता दै । 
उपयुक्त तीनों तेल ऊ श्रादित्ता टौ सूते ह । इमलिये ठ रणाय 
निक शोपरक द्रव्य डालकर तेल २००० सेरीगैड तक गरम फर लिया जाता हि 
श्मौर ६ से ८ घटे तक उसी हालत मे रपा जाता दै। इख भकार से जो तेल 
नता ह, उसीको “उगाला हा" या गरल तेल बहते ह । यह हुत दौ जल्द 
सूता है। 
+ 
शोपक द्रव्य,यनाना 
को्ोल्ट, सीसा प्रौर मेगेनीज के रोजिनेदूस ये प्रप शोप द्रग्य ६। 
नके श्रोक्सादडस मी शोपक द्रव्यो के तौर पर इस्तेमाल गयि जा समत र 
पर वे रोजिनेरन जैसे गुणकारी नहीं हते ! श्रोक्छाददस की च्चपेकता रोमि 
नेद तेल मे व्यादा फैल जाते रै मौर तेल फे सूखने की गति मी बदाते हं । 


नीचे दिये हुए तरीके से राजन मेँ कोषौल्ट, सीसा श्र मगेनीज पं 
श्रक्छिददम मिलाने से रोमिनेस पयार दाते ह । एनेमल या पीतल के तन 
मे राजन डालकर वह्‌ ्ीच पर रख कर पिवलाया जाता है । अव्र खत्र मन 
पिघल जाता द, त्र उसमे उपयुक्त तीन श्य्ोक्वादद्स" मे से योह भी प 
नीचे दिये हृष प्रमाण मे मिलाया जाना है गौर उत्ते राजन फे साय श्रच्छी तरह 
य जाता द 1 यजन श्रौर शरक्छादद्स क! ओ मिभरा तैयार दोता द, उत 


{ र्ट } 


रोिनेट कहते ६1 दर्थ शरोर दा स्यवन्म स्प से रोने बनाना 
सिे। 


रमन शौर शरास्परडम फे प्रमाण वेर्‌ 


गन ॒के्ल शरौस्छाहड रेध्ोक्णाशद यः लियाजं॑दगेतीन गरोव 
४४० ६ श्ल ७ 


तै भ रोगिनेद्‌न मिले का प्रम्‌ * 
तेल गर्गा रोननिनेर लेड रोजिनेट ैगेनीन रौजिनेर 
१०० १ १ ७ 


तेल उपालने की रत्ति 

भ मौ पतन के प्रमा फा से धधिक तलि उस्म न मर्वर 
तेल अगला णना ३ै। मलो उग्रलमे समय दस परतनं शां दफन 
मे चराय । १००० सैयपेः उघ्फता रोते चतपउते प्रवि दी जानीदै, 
भौर पद भे रोगे भिलाये जते ह शौर ली नी उी ते वः भिभ्रग्‌ 
विलि जाता द) इस तरद करीर ७ टे तक २००० सेदीप्रोड फी 
~ उष्यता छायम रएनी पदी हे । इसके राद उसे कुद ठटा धेने दिया 
नगा दै धौर गरम ददते ही कहे दाय दुनकर यम नवतिं न्वे मे मर 

दिा जता! यदौ “उयाला हरा" या "वैल" तिल है। 
दषकौ पररय दृ प्रसर हेतो ३। लकड वे तस्मे पर श्म एफ 
एष मागा जव है श्रीर्‌ उसे पने मे सतनी देर स्गती ह, सह देम 
भ्रा ै। यदितेल निदोप दया, तार्र्‌ सेर घटोम ख ज्यता 
दै। पएयने प्रवह चमकना चास्थि श्रौरं दायं मे चिपरना ज चा्वि, 
शरयता उसषरय शरगुली सम्यग से उखा निशान नही बनना चाय 1 
जमर दिम दृष्‌ परमाय शोध द्रव्य मिनानेसे रौर २००० रीड 
प उप्पता देने से यानानि तेल फा रम दलव्त यादा ध्याय 1 वर 
की परयदी रता दे घ्रा १२ पयय ददर  ्रन्छी तरद ते त 
भ्म द) न 
उष्णुतामान वम रुग्ने कौ सारथानी रना बहू = 
1 इये कम उष्दुचा {दिवानि पर इषा रग श्रच्का चात र 2८ 

६ 


{ ११६ ) 


सूता भी वहत जल्दी , प्र रक्री लवे ग्रस तफ वदी उप्ता ध्र ` 
स्सनी पडती षै, जो कि बहत कण्टपरद है। उष्णता २००० सेटीरड पर 
शछायम रणनै के लिये ३५०० सेटीप्रोड चाले यमामीटर का गास्य्ार उग्योय 
करते रना श्राश्यक है] १०० तक उष्णतामात्‌ कमी कमो जापर, तो 
जे नी, पर उपे २००० से श्रविफ केमी नदी द्येन देना चि! 
३००० तक उष्णता पाने पर्‌ त्राण दीश्राप जल उठता है, जिते 
जान श्रौर मात दोनों फो खतरा पवना भरमक्रिन है! इसक्तिमे ४०० 
तक उध्णताक्रिसी मी द्यनत मेद्य तदपे देना चास्थि। उसके प्रला्रा 
इननी उष्पत्तापरने प्र तेन मंसे नेय दुष चुटती है, जिसे जी ध्रा 
आता द६ै। त्राभतीरसे यद्‌ ष्यरान रसना चास्थि तेत उमालने फी 
जगह की दीगर भिद्यकी सोर उनके ऊमर खान छोयादो ताक्रि व 
जगद च्रागस्ते सपूरुतया सुरदित रदे। 


२ देशी चीच्रोसेवना साबु 

यद्यपि देतो में स्न श्राय तौरसे इस्तेमाल नदीं ङि जता, पिर 
भीशदनकेदरणफ धर्मे तो रट रोजा इ्तेमाल करने की चीजदार्ग 
है। फिलदयलयातोवद देशोन याताहै, यादी परतेलया चर्मा श्रीर 
स्थिक सोडा द्वार उदे गड कारयानं मेमनाम्रा जाता दै) देहाती में मितमे 
वाली चीजोसे भी यह उनायाजा सस्ता। वानलनैफ तेल श्चपते य्दा 
कारी प्रमाण मेहता ग्रौर मामूली डमे चूना मिलाकर करर्यिर नाम्रा 
जा सफतादै। सजीमि्ी, सजीस्र शरीर पाण्डरा के स्व में चपने यौ मामूली 
सोडा युत भिल सकता द । इन स्मे सादियम या पटेशियमन कारमेनिर 
कम पथिक प्रमाण मे मीजृद्‌ रहता है । 


ऊमर जमीर्नौ पर ररा छु ते बाद सर्जामिद्ी री तद गद पी दे। 
उसमे सामान्यत ५ से २० प्रतिशत तक सोडा रहता ६ । गज वक्र श्रौर 
चद जग प्रष्टसता प्रमाय ६० प्रतिशत भी श्या जवा! ङु्ठवस्प 
तिर्मा टौ राख को स्तसखार करतें है । इम १५ से २५ अरतिशत तक सत्यम 
या पर्टेशियम कारबोनेट रटने ह । यद क्र भजात्र मौर धिधमे ता हे।' 
नीची जग ये वाललाद तया मीलँ गरमा म चूसमै पर उनपर पापहूखार जमा 


( ११७ ) 


भिता ह 1 यड परर श्चौर हि म बहूतायत से पाया जादा दे } दमे सोदे 
सा प्रार्‌ ४० से ६० प्रतिश्वत तक रता ६। 


ऊर दीह तीनों चाने मे चूना मिलने सते सान वनने े लिये यापर 
श्यक काष्ट सोडा या पटटेशियय प्रात दो तरत ३ । 


पोह पैमाने पर द्मौर सस्ता वहे पोते का साघु उनाना दो, तो मामूली 


समदय तेल र साली डिम्बे, करुन श्यौर माभूल चूरदे क सदायता से मनाया 
जाषक्तादै। 


एडो, माखन, मू गपली, मदुर ग्रौर दिली ये तेल ते खाडन श्रागनी 
भेमनस्मनादै। एरडी कै तेल स्ते खादनं हुव जट्थी यनता दैः पर वह 
शकेल श्रद्द महीं होता| श्रन्य चार वल का साद्ु7 चनता तो ठीक, 
पर उदे लवे समय तक उगरलना पटता इ, तय उनका घादुन मे सूपातर 
शेता दै। इनमे सते भी नास्िल, तिल श्रौर मूगष्ली के तेल त 
उमाय देनेसेवे मदगे धिक्ते दे, इसलिये सान भनाने पे लिभे पूरे 
नस पते तेल नारियल ऊ तेल का माघुन णुत जल्द विख जावा द । 
पतेल स्तनस्पसे या किसी भी परया से मिराप करके सान मनाने पे 
फामश्रास्क्पे ह| 

मिन भि स्पानो कौ सजीमिदट, दजीार श्रौर पाषदसार के सोढे मा 
पदेशं का परमाण मिन मिच्च रदता दे, इसलिये इ ते काश्य मोदा या 
पेश बनने ॐ भये किल नभूत मे कितना चोदा ६, यड जान लेना भरूरी ६} 
णका श्राठान तरीरा यई द । मसेन 

सजामि या उसमे का णनी घुलनेयाला रासायनिक ष्क सा र 
प्कन्ारदे। पिसीभो तार कप तेकी जनने रे लिये उसे किरी न म 
तेनाब छे मारना पठता ह शौर मामूली काम के लिये नीबू का स्स व 
निर्रिति तेना ३। क्तारना युख नष्ट क्रे षं लिये चि करना ष्डेमा । 
पष्ेगा, यद जाननर त्तिये पक निदश॑क [00.1., भीतय कर्न 
नखेन कै परल का रख एक जलम तिदशंक दे। निर्धारित तेजा 

{श्र) प्क नीबूका रख निकाल लीज्यि\ यर दमाय 

शेगया! ध 


( ११८ ) 


(त्रा) एक बोतल में ‡ तोला सजीमिदट तीनि श्रौर उसमे २५ तोला 
रयरौलता द्श्रा पानी भिलाफर बोतल को कोरसे न्लिङरम्िद्टीको 
सूत्र गेल लीभ्यि । इसे सजीमिष्टी का द्वारण कर्दमे | 

(ष्ट) चीनी मद्री > व्यति मे एक श्रौस द्रण ले लीन्ि। 

{४8} शक्तेद स्याशीसोप पर जाठोन का पूल मखलकर ग्रच्छी तरदसे 
रगद्भि ताकि स्यारीसोस पर प्ल के रख का रग चठ जाय । शसं 
रखते स्यारीप्ास कारगपगनी दयौ जाता है। यदास टेष्ट 
काग ६। 

हस स्यादतो पर द्य यदि प्राय द्रप्स की एकूद उलभ, तो उस 

र्महराहो जायगा । पर जव द्वापर का रधम नीवू गा रम मिलति मिलति 
नष्टो जायगा, तपर उमरी वद्‌ सेस्यादीषोख के रगषर कोई ग्रसर नदीं 
पडेगा। पर दशके गाद मी श्रधिङु नीरू का रख मिलाकर द्रण यदि श्राम्ले 
यनादिया गगरा, तो उसकी कूद मे स्यादीसोख का रग गुलागरी हो जायगा । 
मिनिम ग्लान में नीबू कारव लेकर सजीमिद्ी केद्रारण मे एकण्क वृद 
मिल्लाते जाये रौर द्रापरस को लक्टी से दिलाते रदिये। समय उमयपर 
उख लक को निदशंक पर द्ुश्राते जाइये । जगतक निदर्शक कारगदहरा 
केना बद नदो जाय, त्तदतक नीरू का रस मिलाते जादये । जग रखी शलते 
श्रा जाय, तव समभ लीनिये ङि द्वाव का सारगुण नटदो गया] पिरि 
भीनि सशय दने के तिथे श्रौर यद्रे बूंद नीबू फा रस मिलादये, तारि 
द्वाव दिलाने की ल्क्य की बूंद के स्पशं से निदशंक कागज का रग शुलारी 
ष्ौजाय! द्वावण का ्तारगुरा नष्ट होने फे लिये कितने मिनिम रस तगा, य 
मिनिम ग्लसमेत्ते देस लेना चाये | चत्तमेनजो श्रपिक रस मिलाया था, 
“उत्ते शुमार मही करना चाहिये । 
दवाय का चषारथमे -ष्ट करने > सिये भिततने पिनिम ल्ग, उमने पेमा 
सिदध सगा कि उतना पतिशतर सोडा कारगेनेय उम मजीमिद्धी म है, श्रर्ात्‌ 
यदि २० मिम लये ग, तो ३० पतिशत चोदा कारमेनेट दोगा} दस्मे 
एक गत ख्गातमे रत्री चारि कि मिनिम का मतल एर कृद्‌ नहीं शिता, 
क्योकि यूष वहीष्दती हैश्रोर छोटी मी । इतये मिनिम जानने येः तिये 
साजार भ मिलनेवान्या मिनिम ग्लास दी काम में लाना चारिथे। 


{ श्र )} 


दव प्रसर सनी मे सोडा कासयनेट फा प्रमाण्‌ निश्चित हो जने 


पर खन बरमनि मे उस क्या प्रमाण होना चाद्य, यद तव वरना श्रारान 
हो जता दै। 


रोड ३ भाग (याउतना सोढा मिल ठक्ने लायक सजीमिषटी ); 
प्ली काचूना २ भाग श्रौर पानी ६ भाग इतने सामान से वरस्िक 
मिभरस पनाया जाता है। पदले पानी मे सजीमिटरी शकर उते उबाला 
जाता! जय वह सौलघ्ने लगता है, तय उस्म योढा वना मिलाया जाता 
ैश्रौरउस रे गाद छरीर १ घरे तक वर सारा मिश्रं उग्लने दिया जाता 
। इमे पाद्‌ बट्‌ उतार दिया जाता ६, ताकि उसमे की मिद्धी तीचे जम 
जाय । फिर उर का मिभ कपडे खे दयान लिया जाता ह प्रौर म्मे 
पिर एक गार गमं पानी मिलाकर मिभ्रण छान लिया -नाता है । दख परमार 
दोनो गारे ने ए मिभरर मिल। दिये जते ई शौर खान बनाने फे काम 
भे लाये जते हं । यदी फोष्वफ मिभ हे 1 


सादन गनाने का श्राषान तरीन यद दे 

श्राग्ह्यक सामग्री 

६ पौड तेल, २ पौड सो द्रौर र पौडकलीकेचने से वना ुश्रा 
कौटिक मिश्रस्‌ 

क्रिया 

कोष्टिक मिण ॒काफ्ती उढे मतन मे ए्यकर उवाला जता 1 
उसमे तेल ( यह तिली, महा, एडी श्नौर मूगपीकेतेल का (2 
मीदयख्क्ताटै) षरि धारे हटा जाता द प्रौर साग मिथ व) 
याल्डीस्े टिलाते रना पडता द| जद वद सारा पिंड श्डा भ ध 
जमने ॐ प्रृत्ति घास्ण करे, तम उवालना शौर लकडी र धव लना 
करना चािये। श्रौर उसे लकडीषे या भु के सोच अशं 
चार्थि] प्ठ- दो दिनो मे सादन सो म जम राता है\ यदि त 
केयने यो शचौर सुन उरुक याचु्ो मे चिप गया द» के व्ले 
चाक फेरर उमे ददा छते हं प्रोर सचा उल्य देते ह ता जावा 
नीच पिर जाते ६ । पिर इन्दे इच्दित पमाख मं काय्कर ~ 


परिशिष्ट ऊ 
तेलघानी सम्वन्धी प्रभावली 


इस पिपरय के श्रधिक सशोधन फेलिये इस समय दुत टी कम 
जानकारी दासिलि रै! जानकारी चिखदग की दोनी चाये सकी स्य 
रेता नीचे दिये हुए प्रभो परते श्रामग्रती षे। सपू परिगता श्रौर परिचार 
पूर्ंक गानफारी हामिल गी जायतो केरल श्रर्थशाक्ल के पिदर्धिथो कोदी 
मष्ट बहिर रक्री पुनर्सिर्मास भ दितचस्पी तेने गालो फरो भी व्.उपयुक्त षारिति 
गी) दख टदणिसेओ मदाश्य निमप्रभोनेसेसभी याकुयं ऊ परमे 
प्रचये श्रौर िश्परनीय जानकारी धरित कर सकत हं वे उस नानकारी को 
वय्ह्थाय्रक, धानी प्रिभाग, श्र भा ग्रा उ खव वर्प (मध्यान्त) को भेनने 
की षा करं । 
१ पानी को फायक्षमत। 
(१) प्रतिधान मे कितने सेर तिलदन डाले जाति १ 
८२) प्रतिधान कः फिनिना समय लगता ६ र 
(३) कितना प्रतिशत भ्रिना गाद्‌ का शुद्ध तेल निकलता दै १ 
(४) तैल श्रौर सली फी प्रतिदिन की श्रौत मात्राया? 
सूचना भिन्न भिन तिलद्नों > लिये श्रलग २ जानारी दीभिवे। 
(५) चश प्रर बोभापाट के बीच की रश्छीम सिग ेलेन् लगनि 
मे रितने पौडकासिचार दोता ३? 
(६) धानीमे उनी दह खनी री मोटाई कितनी ई १ 
(७) धघानीका कठाश्रीर लार कारेखाचित न०२ के लुणर 
नापृषहिते नरया दौजिषे । 


(८) लाट पर दाम डालते के लिये वोभपयराट पर मिना वजन रणा 
जातादे 


॥ 


( १२१ ) 


(६) तें कौ मीच से तिकलने फे लियि क्या मुदरी होती 
दियाऊरसे निकाला नवाहे१यदि उपर से निराला जाता तो कर 
उपाये 


२ पाकी रकौ 
(१) प्रतोमे किख लकी फी घानिया यना जाती र ? 
{२} शमे से प्न लकरिणा कम मिलती टै श्रोर फौन सटूतायत में 
रौरवे र्हा पायी जाती ६१ 
(भ) फौनघी लक्डीसर से ज्यादा श्रच्छीष्ै किष किस्म षी 
एकम जल्दी ण्यती या {सती है? कौनपी लक्यां तेल ज्यादा पीकर 
पोची पती है श्रौर ष्डती १ फस लकडो मे दीमक तथा श्रन्य कीडे 
नदय लग्ते १ 
{४) भिन्न मिन लड म उनी हई पानियो मे ते मत्ये ग्रौचतन 
दितमे समय त्क च्िकिती है ? प्रते लकटी फे ानी की श्रोलली की श्रौ 
फ़ीमते बरतारये 
(४) धानी कौ लाट श्रौर फटे फी फ्ाचर फिन पकार कौ लफट 
परे नारं जाती ६१ 
सुचना उरे परभोमें जो यते पूषठी गई ममे उक्त दोनो कामों 
की एकदियो फे बरे मे सट जानकारी दीनिपि । 
{६) लार श्चौर श्रोलली फी लम्बाई श्रौर चौडाई यतादये 1 
षन श्रो्ल की समप निरत फरने मे अमन का. श्या 
माग रध हे यतलादये, क्योकि जमीन में बालु. का माय शरभिक दोन भर 
तपा दारे पने का गुणं होने पर श्रोखलोी प लकड श्रधिक लम्बी स्खनी 
पती १। 
(७) धानी फे तिये ग्रायश्यक कुञ्च लकढी 
२ धानी वनने = पानो बनाने भ मजवुरी बौ लागत 
(१) पानी के यख्य श्रा जते श्रोखली, कड, 
एषादि के बने मे" -कमलग स्या मपदूरी लगती ६१ 


डी काप मूल्य मतला्ये। 


कोठा, लाटः मोभपाट 


{( २२ ) 


(२) एक सम्पू रौर नई घानी वनयाने में क्या मजदूर लगती 
दै इस मे कारीयर को यदि खाना दिया जाता तो उसको भी सम्मित्तित 
र शेना चा्यि । मजदूर रोज कै दिंषाप्रसे दी जाती हैया ठेकेपर र 

(३) एक वट को पूरी धानी वनाने में कितने दिन लगते ह ? धानी 
कै प्रधान गौके लिये श्रलग २ कितने दिन लगते? 

(४) धानी के कामके विशेष दई जिले में कितने ह ९ क्या उनकी 
स्या इतनी पर्या है कि वे मरम्मत के लिये समय परमिल स्केश्क्या 
स्थानीय बद धामो की मरम्मत का कुछ काम करते ह? 

(५) धानी के लिये गौत वापि मरम्भत खच क्या श्रता दै? 

सूचना इसमे लक्डी की रिसा श्रौर वदद का सच हन दोनो का 
मी दिसाब करना दोगा । 


ॐ धानी का वेल 

(१) स्यानीय वैल कमजोर ते दै या मजबूत † 

(३) एफ मिनि में वैल धानी के म्रा्पास श्रौसतन कितने चक्कर 
लगाता है ? 

{३) धानी एक वैल से चलाई जाती दैयादो रलसे £ 

साधास्ण वैल फी कीमत क्याोती दै? बट धानी कां कराम कितने 
म॑ कर सकता दै 

(५) मैल पर प्रतिदिन क्या खर्चा पडता है ९ 

(६) बो्ापट कौ लम्बाई कितनी ९ वानी मँ चलते समय बरैल फी 
रौद सगल को कितनी सुरती है ? जुद्रे को वौ पाट से बोधने वाली रस्सी 
क्या वैल फे मगल से रगद पातीहेर 

(वैल फे श्रलाग श्रौर कौन जानवर धानी मेँ जोते जाते है ? फीमतं 
खुराक स्च श्रौर कार्यशक्ति फे मारे में इनकी श्रौर वलो की वलनां फरो । 

५ तिठी की कायकूरल्ता 


(१) प्फ धानी चलानि में कितने तेली फी श्रावश्यकता परती २१ 
(तेली कितने भकार के तिलो फो पेर सक्ता ह १ 


(&) भिर भिन्न तिलद्नो के परमे के उसके तरीके मतलाभ्रो । वड 
कव शौर सिना पानी शलता हे १ ठा या गमं क्यावेल के चलते हप 
रने परमौ पती लोदी नाती ६ १ यदि श तो कितने यार ९ यदि तेल दरी 
से निकाला जाता है तो सुद्र कब खोली जाती दे ? 

(४) सेली नम्यति ची के चरे मे स्या जानकारी लता इः 
बतताश्ये ॥ 

ख) ते्तके पिले म गमी का मद्र 

यानी मे नो श्रे श्राप समो उलन होती दै उषम श्रलागा यदि 

गमी वैदा करने ॐ को दूरे वाधन व्यार मे लाभे नति ईं तोवे 

कौनसेदैए 


()षेसते खमय मे खली ॐ श्रभिषरण से समय का बचना । 


@) सलौ कौ मो फा लाट के दवाय तया लाट प्रौर कोठे भी 
दीबाल फे मीच श जगह पर निर्भर हेता दे। खली की ज॒लनाप्मक 
मोग के श्ापार पर खली पर के दवाय का श्रन्दा्मा लग सकता 
६ै। तेशौ इ विपथ पर श्या भ्रकाश डाल खकवा दे ? 


(द) भिन भिन तरिलद! के लिए भिन भिन्न छत्ो मं पानी डालने 
फीमघ्रा] 


(५) भ्या तेती धानी मरम्मत के लि यदद को पिस्वृत वा 
षपपरदशंन कर सने वाला दोता ई १ यदि धानी ठीक काम न ५ 
क्या बह पता लगा सकता है कि करा गमद ई 


न सायक 
(६) क्या तेली को वैल तेत या साबुन बनान जौसा फा 
पेशाश्राता ३? ८ 


९ सवरा 
() स कि विलस तो उप ेी १ क 


उमे से किन मेये नते र छौर कितने मतिक 
गतेरं? 


(4 1 


२) प्रत्येक तिल्न फे पैदागर में से कितना उसी प्रदेशमेपेरा 
भाता है श्रौर फित्ना यार मेज दिया जाता है एक्यापेरने केलति बाह्रे 
फोर तिलदन घाता षै? ग्रदिदंतो कौन कौनसे श्रौर कितने? 

(2) कौन फोन निलन मिग पेरे हुए व्यं नाते हं १ उनकी तादाद 
भी बतलादये 

(४) कौन से पिलटन साने के कामम लये जाते हं श्रौर पौन दूरे 
च्ययसाय फे काम में श्राते ह यवसाय मे उनके क्या उपयाग देते? 

(५) ग्रपनी तेल की जरूरत के त्रि में स्या श्रान्त स्वाग्रलषी है? श्रयवां 
तेल का यायात वादरसेषशेता दै? यदिदेतादैतौ करौः सेश्रौर जरितनी 
सादाद मेश 

(६) भिने भिन्न स्थानीय त्िल्नो का तेल प्रतिरात बतलाश्रो । 

(७) प्रसेक तिलध्न की पली क्सि उामश्रातीहे क्ण उसका 
निर्याति शेता ई ? यदि तो कद्यं मेजी जाती दै शरीर भ्तिनी माताम 


७ न॑रुषानौ, पावर घाना गौर भिले 


( मिन भिन्न तिलदन। क लिट एक टन तेल की पेसई (परमे की कीमत) 
चतलाश्रो, यदि वद (१) बैल घानी मे पेरा जाय, (२) पवर धाना मे पेरा जयः 
शरीर (३) पातर मिन मपे जाय। 

(२) भिन्न भिन्न तिलदनो का क्रमश, उक्र तीनो प्रकारकी पेराष्ते 
निफलने यलि तेल प्रतिशत मतलाप्रो । तीनों प्रकार की पेषाई मे खली के 
श्न्द्र जितना प्रतिरत तेल रह जता ३? 

सूचना , मिश्लेपस वे लिए उपरोक्त मव्येक प्रकार फी नौर पलक 
तिलदन की करीब पौन सेर सली श्रच्छी तरह टीन में रखकर व्यवस्थापक 
घानी विमाग,यरमभा ग्रा उ सष, वर्धा, को मेननां चादिये। पौन सेर खली 
मे से ऊठि सपमे नीचेकेदिस्ते (पर) मेँ से एक पाव, वीच मसे एकपात 

श्रौर उपर फे भागम से एक पातर होनी चाये) श्रौर इन कीनो भागों की 
खली के नाम श्रलग च्रलग लिख कर भेजना चाहिए } साय साय इन तीनों 
भागो में बैटने माली सली फा प्रमाण भी यत्तला कर भेजी हद खली उल्का 
कौनसा माग द नवाना वादये । 


१९५ 


(8) उत वीना प्रसर से निके तेल श्रौर खलि्ो के बाजार भव 
+ कौदननाषर) 


(४) माते स्तिनी वैल धानो, पावर धाना श्रौर पावर मिले चलती 
६। उन्न पल त्था सली द वार्षिक उतमादन क्या ६। 

४) पान फी इस समय चनने याली धानियो मं मितने श्रादमियो 
रथान्‌ ते, द, शौर सतदूर तथा बजली को रोजी मिलती दे १ पायर धाना 
मे श्त श्रादमी म करते ह १ पार मील मे कितने १ पार घाना श्रीर 
पम्‌ भित्ते फे मानिक के मुनाफि शौर कुल वर्मचारियो फौ तनस््ाद श्नौर 
मवी कौ छम मे क्या श्रतुपात है? 

८) केली श्रय स्यय का व्यौरा दीनियः । श्रौर उसमे शुरू का तिलः 

"ल प्रा ए, नर सरीद, पैल शादि का स्वा, धानी की पिसाई शौर मरम्मत 
श खच षया वेल रौर सल) की भिक श्रौर बचा हरा तिलदन ऋ हिम 
भोले | 

<€ शशय 


(ोषनापद तथा चलाने कौ ति के न्तर रे शरदा प्रान्त मँ कितने 
परररी धानि | 

(९)स्या दाय धानी भी कदी दृसतैयाल मे द ? उससे निचले दए तेल 

की पैल धानो र तेल प्रतिशत से तलना करो 1 

(3) ेे के स्मान णो सफ फी दि से क्या क्या उपा क्वि 
भाते ह४ 


(लभे की माद वैसे दूर दो जाती हे १ सेल कव तक तरिगदता न्दी ¶ 
एको टिकाने फे लि कया उपाय काम मे लाये जाते है ? इ 
(५) मव दसं षयो मे येल यानी पो खल्या मे कितनी कमी षर 
श्रोरस्पो ५ 
( स्या तेली श्रथन तिलद्न चेरते ह या पिगईपर { यदि द 
पर भसे तो प्ठष्यन पे सिपि स्या मिमवा रै वैदे मिलते 
रख छेते टं { (कनः तेल निकाल देने श स्विते १ 


हि 


{ १२६ )} 


९७) मैल धानी मे सुधार करने फे लिये तथा उदके पुनर्डार फरने 
केलिषेश्रापक्या उगथ मतला वकते ह? 


८ षि वमाने पर चलनेयाली तेल की मिलो की स्पर्धां फे कारणं 
वैलघानियो की सख्या षट गई है स स्पर्धा ऊ हेति दूए भी क देसी 
बति टं जो टन धानियो फे श्ररतक जिदारषनैमे मददगार हुई र 
नीचे लिपौदेमीनानो मे श्रपकी राय मे कौन रमददगार ह्र 
श्रौर घानिरथो फे पुनजावन मे उनसे किस तरह फायदा उठाया जा 
स्कताहै ण 


१ मिलफेतेलसे यदटफ़र पौषटिफिश्रौर स्यादिष्ट ने फे कारण 
लोग धानी तेल फो पसदकरतेष्ो, २ फमसे क्म फायदे मे श्रना 
शुगर केके लिये तेली वैयारष्टो, २ मिलकेतेल करा श्रमी तक सभी 
अग्ष पर गुजर न दौ पाया हो, ५. लोग ॒तिलदन का सग्रह फरमे जहस 
पड़ने पर मजदूरी पर वेल चेरा लेते शे, ६ दृमरे फण्देमद धवे का 
न ष्टोना श्रौर श्रपने धवेके प्रति प्रेम; ७ ज्यादा परिमाणमेंन मिलनेके 
या श्रौर कई कारणो से मिल में कटं तिलदन न पेरे जति ष्टो, प्र वे स्यानीय 
उपयोग के लिये घानिर्योमेपेरे निदो, ८ काश्तकारी या दूमरे प्रख्य 
उर््रोग की फुरसत मे सहायफ़ धै फे तौर पर तेली तेलघानी चलते दो; 
& लोग श्रौर तेल्ियो के स्कार से मिल के तेल का यदटि्कार किया गया हो । 


६ मीचेलिद्धी बातोंमेकौन २ सी धानियो की सख्या धटानेे 
मददगार ददै र 


१ धानी की काय॑क्तमताका प्रभाम याने तेल का प्रतिशत क्म 
निफलना, कम तिलदन लगना, ज्यादद खमथ लगना, मरग्मत ख्व च्यादद 
होना श्रादि २ शुद्ध धानी तेल न वेच मे तेलियो कौ दूर, ३ फसल 
के समय मेतेली के तिलदन सग्रह क्के लिये पंजी का श्रमाव 
४ जलामे के काम मे वनख्ति तेल की जगद मिद्धीके तेल का उपयोग। 


१० गोव वै कितने प्रतिशत लोग युद निलदन ।सम्र्ट॒ करे 
मजदूरी पर तेल पेरवा कते र ? यद तेल मिल के तेल से सस्ता पडता दैया 


< 
अखिल भारत भाम उद्योग संघ 
„ मगनवाडी, वर्षा (मध्यप्रात) 
` प्राप्य पुस्तकों की सूर्य छवी 
शर्ते 
निम्न लिक्ित पुस्तकः हमारे यहा मिलती हं । जो सज्जन किताव भगाना चाह 
छ चारय कि षे उनकी कमन तथा डाक खचक्यी रकम दिकटोके रूपमे या मनि- 
ओडर दवारा पगौ भेज दे । पुस्तके ब्रेन, दी, मराठी मौर गुजराती इन 
भापाभामे ह्‌ । इषरिषएु माडर देते तमय भग्रजीके लिए (अ) हिन्दी के एए (ष्टि) 
पीके रिम (म), मौर गुजरातीके चयि (गु), एसा छि देना चाहिये ॥ पत, 
राफलाना, पिला, स्टेशन श्रादि साफ लिखें । रजिस्टर पोस्टसे किताब चाद्ये हो तो 
तीन भना सधिक भेन । 
कोद भो बुकसेलर एवः साथ कम मे-कम ८० २५/- के हमारे परवादन मगा 
तोउ्‌ १५०/० कमोदान दिया जावेया ! पेक्िग, रेल्वे खच तथा दीगर खच जिम्मे 
घरीददार । पुम्तके मगति समय ६० १०|- पेदगी भेजने चाहिये भौर शेष रवम 
ष्टौ षो हारा वसूल की जविगी । 
भिनके पीछे तारेवा चि (-‡) ह वे हमारे प्रकाशन नही ट ॥ दसकिये उनप्र 
कोई पमोदान नही दिया जावेगा 1 । 
रातेकी विसीभो विस्मकी नुकखानीवे हम जिम्मेवार न होगे । 


१ सामान्य 
भाम आन्दोललकी श्यावश्यकता-- 
लेजेसौ करमास्पा [ गाधीजीकी प्रस्तावना सहित] 
गाधोजौ बहते ह- ग्राम आ-दोटनको भवदयक्ता भौर व्यवहारा सन्मे 
जित गु आक्षप उकये ये है उ सवकाश्री जे सो गुभारप्वाने हस 
जवाय दिया दह 1 प्रामोघे प्रेम रघनेवाकते हरएक व्यदितवये खे कधन इ ५ 
चाये 1 शवितोकी शकाए इते पद्ने पर निपूख हए निना ॥ 
एषषा लगता है कि नरासयदा मादोलनं शुरू दनक 
भादोरनं की घावश्यक्ता प्रवादिन दर्द! पहु 
जवाद देनेकी बोधि वर्ती ˆ 


य्रसिल भारत प्राम उद्योग संघ 
मगनदाद्, दधा (मघ्यपरत) 
प्राप्य पुस्त की भूर्य वी 
श 
ति किचत पद हमा महा मिनी ह 1 जो सज्जनं किताब मगानां चह 
खै वासि छि वे उनकी कमत तया दाक एचकयी रकम दिकटोकै स्पे या मनि- 
बहर द्रा पेपी नेन दें 1 पुम्णके ब्रेन, हिदौ, मराठी ( गृजरती षन 
पेम है1 दिए माड देव समय वप्रेजीके विदु (म) हलदी के टिए (हि) 
परह एियि (म), सौर मुजरतीके नपि (ग्‌), एता छिख देना चाहिये 1 पता, 
दक्ाना, हिका, सववान श्रदरि साप चितै । रजिस्टर पोष्टये किचाव चाहिये देः चा 
सौर भाना म्धिक भेजे 1 


कोर गो रेद्‌ एवः माय कम-ेकम ₹० २५-ेः हमारे ्रमयन ममाय 
गोरे |= पमोणन मा जामया । पिम, रये सच दथा दोगर मज जिसय 
षरीददार। पृदक मगदे सप ६० १०|- पशम भेजने चाहिये भोर धष दम 
ष्ठीषो प्राय वभूल फो जावभी । 

पिक पीठ वा पद (2) है च हमारे परकान नही है 1 दयिये उन 
कोर पपौर नहीं दिया नदठेमा + 

सती विमा हिम्मत नूषंरानीतरे हृष निम्मेवार न णे । 

हि १९ साम्य 

भाम प्नादोतनरी चारप्यपता-- 


जेमा कुमास्पा [ माधोजोकौ प्म्ठावना षद 
समपय कदत आम मादारनस्ते सावर्यक्ताः कौर स्यदाणिवा यर्म 
दृ माक्ष उष्य 


ये ण्य हउनस्वकाथी जे सी कृमारप्पनि द्य वृष्यम्‌ 
अपाय विया ह प्राम प्रे रवनेवाणे हरणः च्यवितवो द यथने पास रशा 
परिय \ पपात 


परए दते पक्मे षर निमूंख हए चिना नदीं र्द सोमे 
क स्मयाद {क नराप्यका दादोरन सुरू हेपि पूव रीम्‌ 


प्न मौ भ्रायदवया प्रक्मानित दहै) यद विवाद इस # 
सवद शको कायव दृद्ी । 


् 11 


गाधीजी लिप्ते द्वू--टपरे परिच्छेदे जो सं सापास्य 
सकी मौद्िक्ता स्पष्ट टतौ हं मौर चह यह्‌ मी वताती ह फि यह्‌ {८ 
अममे मानी चि, फालं केवल पटः न रहने देनी चाहिए 1 
उद्योगो निस्यत भ्यवदाय सूचनाए कौ ह) निज्ञामुमोकौ सपरं 
पढनी चाहिये! \ 


खण्ड १ भाग १ (पृष्ठ ५० (स) ० ८ ० 
६०६ देहातोक्ी पेमाहदाके बाद 
सरकारफो की हई सवं सामान्य सूचना ४ 

खण्ड १ भाग > (पृष्ठ १३२) (म) १ ० ° 


चने हुए दो जिोरी पेमाइश 
आीर २४ ग्राम उद्योगोपर रिप्पणिया 
ग्मख्डं > भाग १ (पृष्ठ ५०) (म) ० ० ° 
जगल, खनिज भौर यात्रिक दमि उत्पादनं 
फे साधक निस्येत सूचना 


खण्ड २ भागय (अ) ० १२० < 
खनिज उदयत्ति, अगलकी उत्पत्ति मौर 
यात्रिक शक्ति उत्पादन माधनेकि चुने 
हए भागोका तथा बाजार, दुरा््के 
साघन ओर कर निशित आदिके सबध 
मे चचा 
+ वायव्य सरहद भ्रातवेः लिये एक श्चायिरु योजना (पृष्ठ ३८) ' 
ञेजेसी कूमारष्पा (पूर्ति सदिति) (श्र) ०१३ ° ° 
सर भिम उष्मा््ल लिखते प्राक भौदयोगिक उनत्ति | 
सवालोपर्‌ चर्चा रना जरूरी था उपर आपने बहृत दी साफ़ तौरमे चः 
इममे छिये मे आपका अभिनन्दा करता दं । आपने यह सवाल व्याबहारि 
वास्तचिमि ढगसचे कमे हक टौ सकना है यह्‌ वतताया ह । | 
५ < तालुका पैम्रश--के जे सी कुमारप्या । 
(म) २ ० 9 ५ ॥ 
फा साहव कालेलर क्लिखते द--गृजरातके सच्चे प्रतिनिधिक ठ, । 
स्वन हार्तका जयिदटत वयान इसमें देखनेको भिता है ! पाटकंकि स्या 
यतमा जामी कि उपयुक्त कोष्ठक यनावर दिये गये लक रिपोर सादे 8 


५ 


¶ 
। 


